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किसी भी महान्‌ चिन्‍्तक के चिन्तन को व्यवस्थित रूप देना सहज कार्य नहीं 
है । उसके गम्भीर चिन्तन की धारा में डुबकी लगाकर उसके विचारों के अन्तस्तथ्य 
को पकड़ना कुछ आसान काम नहीं है । वह महान्‌ व्यक्तित्व अपने विचारों की जिस 
गह॒नता में रहता है, जीवन की उतन्ती' गहराई में पहुँचना, साधारण व्यक्ति की शक्ति 
से बाहर की बात है। एक युग-पुरुष और युग-चिन्तक अपने युग की जन-चेतना के 
आवश्यक ज्ञान और विवेक को आत्मसातु करके, उसे नई वाणी और नया चिन्तन 
प्रदान करता है। अपने युग को वह कम करने का नया मार्ग बतलाता है। वह 
जन-जन की प्रगतिशील विचारधारा को अपने अन्दर इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेता 
है कि उस युग का एक भी उपयोगी ज्ञान-क्षेत्र उसकी सर्वग्राही प्रतिभा से बच नहीं 
पाता । अत: उस युग की जनता उस विराट, विज्ञाल और व्यापक व्यक्तित्व को, 
उस युग का विचार-प्रभु मानती है । 


उपाध्याय कवि श्री जी महाराज ने अपने उन्म्रक्त मनन मंथन दण्ड से, अपने 
जीवन-सागर का मंथन करके जो बोधाउमृत प्राप्त किया है, उसे उन्होंने जन-जन 
के कल्याण के लिए, प्राण-प्राण के विकास के लिए सर्वतो भावेन समभाव से विकीर्णं 
कर दिया है। उनका काव्य, उनका निबन्ध और उनकी दिव्य वाणी का जो प्रसार 
एवं प्रचार, इस युग में हृष्टिगोचर होता है वह उनके अपने अमित परिश्रम का ही 
फल है। किसी भी विषय पर लिखने से और बोलने से पूव॑, वहु अपने विचारों के 
अन्तस्तल तक पहुँच जाते हैं । जीवन के अन्तस्तल में पहुँचकर वह यह देखते हैं, कि 
इसमें तकसंगत क्रितना है और तकहीन कितना ? तकंहीन की उपेक्षा करके, तकें- 
संगत तथ्य को ही वे अभिव्यक्ति देते हैं । 


कुछ लोग कविजी के विचारों की यह कहुकर आलोचना करते हैं कि--- के 
नृतन हैं, तकंशील हैं और क्रान्तिकारी हैं। अस्तु, नृतनता के नाम से प्रचलित 
कल्पित भय से जनता को कविश्वीजी के विचारों के स्पर्श से बचे रहने की यदा कदा 
घोषणाएँ करते रहते हैं । खेद है, जो कुछ उन्हें नया तथ्य उपलब्ध होता है, उसे 
ग्रहण करने का वे प्रयत्न नहीं कर पाते । नया भले ही कितना ही भव्य क्‍यों न हो, 
किन्तु, नया होने के कारण वह उनके लिए त्याज्य हो जाता है । उन रूढ़ि-वादियों 


है. 


का नृतन-विद्वेष इस चरम सीमा पर पहुँच छुका है, कि नए तथ्य को वे उस समय भी 
ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि वह हमारे प्राचीन शास्त्रों की शब्दश्रुति के मूल भाव- 
पक्ष तक भी पहुँच जाता है। किन्तु पुरातन॑भले ही कितना भद्दा, कितना गला-सड़ा, 
कितना ही अनुपयोगी एवं शास्त्रभावता से भटका हुआ क्‍यों न हो, वे उसे सर्बतो 
भावेन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं जो नए विचारों का सम्मान 
तो करते हैं किन्तु वे उसे मुक्त रूप से सार्वजनिक जोवन मंच पर अपने जीवन-धरातल 
प्र उतार नहीं पाते । कवि श्री जी अपने युग के इन्हीं विषम वादों को, दूर करने का 
प्रयत्त करते हैं। एक ओर प्राचीन से प्राचीन विचार का भी आदर, वे इस आधार 
पर करते हैं क्रि वह जीवन' के लिए उपयोगी है | दूसरी ओर नवीन से नवीन विचार 
को भी वे आत्मसात्‌ करने का प्रयथत्त इसी आधार पर करते हैं कि वह जीवन के 
लिए उपयोगी सिद्ध होगा । जो कुछ जीवन के लिए उपयोगी एवं प्राह्म है, उसे वे 
सहज एवं सरल भाव से ग्रहण करते हुए किसी प्रकार के भय' का अनुभव नहीं करते । 
भय और तीखी आलोचना उन्हें कभी पथ से विचलित नहीं कर सकती । 

प्रस्तुत पुस्तक ब्रह्मचयं-दर्शात' तीन खण्डों में विभाजित है--प्रवचन-खण्ड , 
सिद्धान्त-खण्ड और साधन-खण्ड । प्रवचन-खण्ड में, जो प्रवचन दिए गए हैं वे इतने 
व्यापक हैं कि आज के युग का ताजा से ताजा विचार उसमें उपलब्ध किया जा 
सकता है । सिद्धान्त-खण्ड में ब्रह्मचर्य को शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, धर्म, नीति- 
शास्त्र और दर्शन की हृष्टि से परखने का, समभने का और बोलने का प्रयत्न किया 
गया है। साधन-खण्ड में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मचयं को जीवन में उतारने का 
प्रयोगात्मक एवं रचनात्मक उपाय क्‍या है, कैसा है और उसे किस प्रकार जीवन में 
-क्रियान्वित किया जाए । अन्त में परिशिष्ट के रूप में ब्रह्मचयं सृक्त जोड़ दिया गया 
है, जिससे पाठक ब्रह्मचयं के प्राचीन सूक्तों को याद करके उनसे कुछ प्रेरणा ग्रहण कर 
सकें । प्रारम्भ के उपक्रम में यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि ब्रह्मचयं क्‍या है, 
और उसकी उपयोगिता आज के जीवन में कैसी और कितनी है । 

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में मुझे जो कुछ करना था, वह किया अवश्य है, 
किन्तु यह ध्याव रखते हुए कि पूर्वापर विचारों में कहीं विसंगति उत्पन्न न हो जाए । 
“फिर भी हैं यह भली-भाँति समझता हूँ, कि कहीं-कहीं पर विचारों में पुनरुक्ति अवश्य 
ही आई है, परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यह एक पुराने और नए 
प्रवचनों की पुस्तक है। प्रवचनों में, और वह भी कालान्तरित प्रवचनों एवं स्वतंत्र 
विचार चर्चाओं में पुनरुक्ति दूषण नहीं, भूषण ही मानी जाती है । 


“विजय मुत्रि 


प्रकाशकीय 
। 


श्रद्धय कविरत्त उपाध्याय श्री अमरचर्वजी महाराज अपने इस वतंमान 
युग के सुप्रसिद्ध सन्त हैं | जैनों के सभी सम्प्रदाय एवं उपसम्प्रदाय उनके शील-स्वभाव 
से और उनके पाण्डित्य एवं विद्वत्ता से भली-भाँति चिरपरिचित हैं। उनके व्यक्तित्व 
का तेज सत्र पहुँच चुका है। उनकी विचार हौली और प्रवचन-पद्धति से सर्वत्र 
सभी परिचित हैं। वे अपने युग के सुप्रसिद्ध दा्शनिक, विचारक एवं तत्व-चिन्तक 
रहे हैं। जब वे किसी विषय पर लिखते और बोलते हैं तो उनका वह लेखन और 
भाषण साधिकार होता है । 


उनकी प्रवचन-शक्ति, व्याख्या-पद्धति और कथन-शैली इतनी मनोमुग्धकारी 
एवं प्रभावकारी होती है कि श्रोता उनके अमृतोपम बचनों को सुनते हुए, कभी भी 
थकावट और व्यग्रता का अनुभव नहीं करता । आने वाला श्रोता अपनी-अपनी 
जिज्ञासा के अनुसार समाधान पाकर परम सनन्‍्तुष्ठ हो जाता है। उन्तकी प्रवचन दौली 
की यह विशेषता है कि गम्भीर से गम्भीर विषय को भी वे सुन्दर, मधुर और सरस 
एवं सरल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अबोध से अबोध व्यक्ति भी उनकी दिव्य वाणी में 
से अपने जीवन को सुखद और शान्‍्त बनाने के लिए, कुछ न कुछ प्रेरणा एवं संदेश 
अवश्य ही ग्रहण कर लेता है । 


प्रस्तुत-पुस्तक ब्रह्मचयं-दर्शनन उनके उत्त प्रवचनों का संकलन, सम्पादन, 
संशोधन और परिवद्ध न है, जो उन्होंने सन्‌ ५० के व्यावर वर्षा-वास में दिए थे । 
इन प्रवचनों को सुनकर व्यावर की जन-चेतना और राजस्थान के सुदूर नगरों के 
लोग भी अत्यन्त प्रभावित हुए थे । इसके पश्चात्‌ अन्य प्रवचनों एवं विचार चर्चाओं में 
भ्रह्मचयं-साधना के सम्बन्ध में वे समस्त दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें 
ब्रह्मचर्य-साधक के लिए जानता परम आवश्यक है। यद्यपि ये प्रवचन राजस्थान 
एवं उत्तर प्रदेश आदि में यथा प्रसंग बहुत पहले दिए गए थे, किन्तु किसी भी महा- 
पुरुष की वाणी को काल और देश के खण्डों में बाँधा नही जा सकता । जन-जन 
की प्रसुप्त चेतना को जागृत करना ही उनका एक मात्र उद्देश्य होता है । ब्रह्मचय॑ के 
सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में जो कुछ कहा गया है, वह उनके सृक्ष्म विचार, तीक्षण 
तक-शक्ति, विषय को प्रस्तुत करने की उदारहृष्टि और श्रोता के अवकुण्ठित मन को 


६ 


भकभोर कर प्रबुद्ध करने की प्रवीण कला का परिचायक है। ब्रह्मचयं-दर्शंन का 
प्रसार और प्रचार सवंत्र और सभी वर्ग के लोगों के लिए हितकर एवं शूभकर रहा है। 

ब्रह्मचयं-दर्शन का यह्‌॒ द्वितीय संस्करण अपने प्रेमी पाठकों के कर कमलों में 
समर्पित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अध्येता एवं पाठक देखेंगे कि पहले की 
अपेक्षा इस प्रस्तुत-पुस्तक में कवि श्री जी के विचारानुसार कुछ आवश्यक संशोधन एवं 
परिमाजत ही नहीं किया, बल्कि विषय-हष्टि से भी इसे पलल्‍लवित एवं सम्बंधित 
किया गया है । जब इसके पुनः प्रकाशन का प्रइन हमारे सामने आया तब हमने यह 
निर्णय किया कि इसे ज्यों का त्यों प्रकाशित करते से कोई विशेष लाभ न होगा ! 
इसमें भाषा, भाव और होली की दृष्टि से कुछ नवीतता का आना भी आवश्यक है । 


इसके लिए हमने श्री विजयमुनि जी महाराज से यह प्रार्थना की, कि आप 
इस काये को अपने हाथ में लें । ग्राप इसे जितना शीघ्र तेयार कर सकें, करने की 
कृपा करें। उनके पास अन्य लेखन-कार्य से अवकाश ने होते पर भी हमारी प्राथंना 
को आदर देते हुए इस कार्य को उन्होंने हाथ में लिया और बड़ी सुन्दरता के साथ, 
इसे सम्पन्न किया है। इसके लिए हम श्री विजयमुनि जी के विशेष रूप से 
आभारी हैं। विजयमुनि जी का मन और मस्तिष्क कवि श्री जी के प्रवचनों तथा 
विचार गोष्ठियों के विचारों को वहन करने में कितना सक्षम है, यह संस्करण 
उसका प्रत्यक्ष निदर्शन है । 
ब्रह्मचय-दर्शन| का यह नया संस्करण नए आकार-प्रकार में जनता के कर 
कमलों में समपित करके हमें परम प्रसन्नता है । 
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वानेस तुल्यो निधिरस्ति नासयों, 
लोभाच्च नानन्‍्योड5स्ति परः पृथिष्याम्‌ । 
विभूषणंण शीलसम ते चान्यत्‌, 
संतोषतुल्य॑ धनसस्ति नान्‍्यत्‌ । 
के . 
दान के समान दूसरी निधि नहीं है, लोभ के समान दूसरा शत्रु नहीं है, शील 
के समान दूसरा भूषण नहीं है और संतोष के समान दूसरा धन नहीं है । 


देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मन:। 


यत्र यंत्र मनो याति ततन्न तत्र समाधय: ।। 
कि 


प्रमात्म-भाव के ज्ञान से देह के अभिमान के नष्ट होने पर जहाँ-जहाँ मन 
जाता है, वहाँ-वहाँ समाधि है । 





उपक्रम 


उपक्रम | थे 


ब्रहमाचय की परिभाषा 





ब्रह्मच्य का अर्थ है--मन, वचन एवं काय से समस्त इन्द्रियों का संयम 
करना । जब तक अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाए, कि अपनी धारणा 
एवं भावना के विरुद्ध एक भी विचार न आए, तब तक वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है । 
पाइथेगोरस कहता है--४० 7087॥ 38 #7€6, एी0 ८६7 ४७०६ ०0777500 |7#73 ८०. 
जो व्यक्ति अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकता है, वह कभी स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता । अपने आप पर शासन करने की शक्ति बिता ब्रह्मच्थ के आ नहीं सकती । 
भारतीय संस्कृति में शील को परम भूषण कहा गया है। आत्म-संयम मनुष्य का 
सर्वोत्कृष्ट सदगुण हैं । 

ब्रह्मचर्य का अ्थ--स्त्री-पुरुष के संयोग एवं संस्परद से बचने तक ही सीमित 
नहीं है । वस्तुतः आत्मा को अशुद्ध करने वाले विषय-विकारों एवं समस्त वासनाओं से 
मुक्त होना ही ब्रह्मचय का मौलिक अर्थ है। आत्मा की शुद्ध परिणति का नाम ही 
ब्रह्मचयं है। ब्रह्मचयं आत्मा की निधृम ज्योति है। अतः मन, वचन एवं कम से वासना 
का उन्सुलन करना ही ब्रह्मचयं है ।” 


स्त्री-संस्पर्श एवं सहवास का परित्याग ब्रह्मचर्य के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट नहीं 
करता । एक व्यक्ति स्त्री का स्पर्ण नहीं करता, और उसके साथ सह॒वास भी नहीं 
करता, परन्तु विकारों से ग्रस्त है । रात-दित विषय-वासना के बीहड़ वनों में मारामारा 
फिरता है, तो उसे हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते । और, किसी विशेष परिस्थिति में 
निविकार-भाव से स्त्री को छू लेने भात्र से ब्रह्मसाधना नष्ट हो जाती है, ऐसा कहना 
भी भूल होगी । गाँधी ने एक जगह लिखा है--“ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं है, 
कि में किसी स्त्री का स्पश न करूँ, अपनी बहिन का स्पर्श भा न करूँ । ब्रह्मचारी 
होने का यह अर्थ है, कि स्त्री का स्पर्श करते से मेरे मन में किसी प्रकार का विकार 
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६ ब्रह्म चय-दर्शन 


उत्पन्न न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने से नहीं होता ।” अन्तमेत की 
निरविकार दशा को ही वस्तुतः ब्रह्मचयं कहा गया है । 


जैनागमों में भी साधु-साध्वी को आपत्ति के समय आवश्यकता पड़ने पर 
एक-दूसरे का स्पर्श करने का आदेश दिया गया है। साधु, सरिता के प्रवाह में 
प्रवहममाव साध्वी को अपनी बाहुओं में उठाकर बाहर ला सकता है । असाध्य बीमारी 
के समय, यवि अन्य साधू-साध्वी सेवा करते योग्य न हो, तो साधू अआतृ-भाव से सा*वी 
“ की और साध्वी भगिनी-भाव से साधु की परिचर्या कर सकती है। आवश्यक होने पर 
एक-दूसरे को उठा-बेठा भी सकते हैं। फिर भी उनका ब्रह्मचयं-ब्रत भंग नहीं होता । 
परन्तु यदि परस्पर सेवा करते समय भ्रातृत्व एवं भगिनी-भाव की विविकार सीमा 
का उल्लंघन हो जाता है, मन-मस्तिष्क के किसी भी कोने में वासना की मकार मुख- 
रित हो उठती है, तो उनकी ब्रह्म-साधना दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रे 
प्रायश्चित्त के अधिकारी बताए गए हैं। विकार की स्थिति में ब्रह्मचर्थ की विशुद्ध 
साधना कथमपि सम्भवित नहीं रहती । 


इससे स्पष्ट होता है, कि आगम में साधु-साध्वी को उच्छुद्धल रूप से परस्पर 
या अन्य स्त्री-पुरुष का स्पर्श करने का निषेध है। क्योंकि उच्छुद्धल भाव से सुषुप्त 
वासना के जागृत होने की संभावना है, और वासना का उदय होना साधना का दोष है । 
अतः वासना का त्याग एवं वासना को उद्दीप्त करने वाले साधनों का परित्याग ही 
ब्रह्मचर्य है । वासना, विकार एवं विषयेच्छा आत्मा के शुद्ध भावों की विनाशक है । 
अतः जिस समय आत्मा के परिणामों में मलिनता आती है, उस समय ब्रह्म-ज्योति 
स्वतः ही ध्रूमिल पड़ जाती है । 


बह्मचरय शब्द भी इसी अर्थ को स्पष्ट करता है। ब्रह्मचयं शब्द का 
निर्माण--ब्रह्म! और चर्य' इन दो शब्दों के संयोग से हुआ है। गाँधीजी ने इसका 
अर्थ किया है--ब्रह्मचय अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य की शोध में चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी 
आचार । ब्रह्म का अर्थ है--आत्मा का शुद्ध-आाव और चर्या का अभिप्राय है--चलता, 
गति करना या आचरण करना । शुद्ध६माव कहिए, या परमात्म-भाव कहिए, या सत्य- 
साधना कहिए--बात एक ही है। सब का ध्येय यही है, कि आत्मा को विकारी भावों 
से हटाकर शुद्धपरिणति में केन्द्रित करना । आत्मा की छुद्ध परिणति ही परमात्म- 
ज्योति है, पर-ब्रह्म है, अनन्त सत्य की सिद्धि है, और इसे प्राप्त करते की साधना का 
नाम ही ब्रह्मचयं है। ब्रह्मचर्यं की साधना, सत्य की साधना है, परमात्म-प्वरूप की 
साधना है | ब्रह्म-बत्रत की साधता, वासना के अन्यकार को समूलतः विनष्ट करने की 
साधना है । 


उपक्रम ८ 


गीता में कहा गया है, कि जो साधक परमात्म-साव को अधिगत करना 

चाहता है, उसे ब्रह्मचयं-त्रत का पालन करना चाहिए । बिता इसके परमात्म-भाव की 

साधना नहीं की जा सकती है । क्योंकि विषयासक्त मनुष्य का मन बाहर में इन्द्रिय- 

जन्य भोगों के जंगल में ही भठकता रहता है, वह अन्दर की ओर नहीं जाता । 

अन्तमु ख मन ही ब्रह्मचयें का साधक हो सकता है। विषयोन्मुख मन सदा चम्न्बल 
बना रहता है । 


शक्ति का मूल स्रोत : 


ब्रह्मचयें, जीवत की साधना है, अमरत्व की साधना है। महापुरुषों ने कहा 
है--बरह्ाचरयं जीवन है, वासना मृत्यु है। ब्रह्मचयं अमृत है, वासना विष है । ब्रह्मचर्य 
अनन्त शान्ति है, अनुपम सुख है। वासना अज्यांति एवं दुःख का अथाह सागर है। 
ब्रह्मचये शुद्ध ज्योति है, वासना कालिमा । ब्रह्मचये ज्ञान-विज्ञान है, वासना भ्रान्ति एवं 
अज्ञान । ब्रह्मचयं अजेय शक्ति है, अनन्त बल है, वासना जीवन की दुरबंलता, कायरता 
एवं नपु सकता । 

ब्रह्मचयं, शरीर की मूल शक्ति है। जीवन का ओज है। जीवन का तेज 
है । ब्रह्मचय सर्वप्रथम शरीर को सशक्त बनाता है। वह हमारे मन को मजबूत एवं 
स्थिर बनाता है । हमारे जीवन को सहिष्णु एवं सक्षम बनाता है। क्योंकि आध्यात्मिक 
साधना के लिए शरीर का सक्षम एवं स्वस्थ होता आवश्यक है। वस्तुतः मानसिक एवं 
शारीरिक क्षमता आध्यात्मिक साधना की पूर्व भूमिका है। जिस व्यक्ति के मन में 
अपने आपको एकाग्र करने की, विचारों को स्थिर करने की तथा शरीर में कष्टों एवं 
परीषहों को सहने की क्षमता नहीं है, आपत्तियों की संतप्त दुपहरी में हँसते हुए आगे 
बढ़ने का साहस नहीं है, वह आत्मा की शुद्ध ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर सकता । 
भारतीय संस्कृति का यह वज्न आधोष रहा' है कि-- जिस शरीर में बल नहीं है, शक्ति 
नहीं है, क्षमता नहीं है, उसे आत्मा का दर्शन नहीं होता है ।” सबल शरीर में ही 
सबल आत्मा का निवास होता है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि परीषहों की आँधी 
में भी मेर के समान स्थिर रहने वाला सहिष्णु व्यक्ति ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
पहचान सकता है। परन्तु कष्टों से डरकर पथ-अ्रष्ट होने वाला कायर व्यक्ति आत्म- 
दर्शन नहीं कर सकता । 


अतः आत्म-साधना के लिए सक्षम शरीर आवश्यक है । और शरीर को सक्षम 
बनाने के लिए ब्रह्मचरय॑ का परिपालत आवश्यक हैं। क्‍योंकि मन को, विचारों को, 


२ यदिच्छन्तो बह्म चर्य चरन्ति-गीता ८११ 
४ नायमात्मा बलहीनेन लम्यः--मुणडकोपनिषद्‌ ३२४ | 
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वाणी को एवं शरीर को दु्बेल, अशाक्त एवं कमजोर बनाने वाली वासना है । खाद्य 
पदार्थों की वासना मनुष्य को स्वादु-लोलुप बनाती है। स्वाद की ओर आकर्पित मनुष्य 
भक्ष्याभक्ष्य का विवेक भूल जाता है, समय एवं परिमाण को भूल जाता है अर्थात्‌ 
वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या खाना चाहिए ? केसे खाना चाहिए ? कब खाना 
चाहिए ? क्‍यों खाना चाहिए ? और फितना खाना चाहिए ? अतः अधिक एवं शँट- 
संट वस्तुएँ खाने से उसकी वासना जाग उठती है, काम-भावना में वृद्धि होती है ओर 
पाचन-क्रिया ठीक नहीं होने से रोग आ घेरते हैं। और उसका परिणाम यह होता है 
है कि वह दुबंल एवं कमजोर हो जाता है। इसी तरह कान, आँख, नाक एवं स्पर्णन- 
इन्द्रिय की वासना भी मन की स्थिरता को नष्ट कर देती है। इस तरह भोगों की 
वासना के निर्मम प्रहार से जीवन निस्तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में बह कप्टों एवं 
परीषहों को जरा भी नहीं सह सकता और सहिष्णुता के अभाव में वह आत्म-साधना 
नहीं कर सकता । 


साथना के लिए शरीर का सशक्त होना, ध्रव सत्य है, और शारीरिक सक्षमता 
को बनाने के लिए बासनाओं पर नियंत्रण होना ही चाहिए । क्योंकि वासनाओं के 
नियंत्रण में रहने वाला मनुप्य वासनाओ का दास बन जाता है, दास ही नहीं, वहु दास 
का भी दास बन जाता है ।! और गुलाम व्यक्ति न कभी अपनी ताकत को बढ़ा पाता 
है और न कभी आत्म-दर्शन ही कर पाता है। आत्म-दर्शाेन करने का एक ही मंत्र है--- 
वासना पर नियंत्रण करो, संयम से खाओो, संयम से पीओ, संयम से पहनों, संयम से 
देखो, संयम से सुनो, संयम से बोलो, संयम से सोओ, संयम से जीयो और कामनाओं 
का त्याग करदो | क्योंकि भोगेच्छा एवं विषयों की कामना का त्याग किए बिना, हम 
मन एवं इद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते ।* अतः कामनाओं का त्याग करता 
ही वासनाओं पर विजय पाना है और यही शक्ति का मूल स्रोत है । 


वासना-संपस : 


ब्रह्माचयें का पालन एक कठोर साधना है, घोर तप है। इसके लिए केवल 
शरीर पर ही नहीं, मन पर, वाणी पर एवं इन्द्रियों पर भी कन्ट्रोल करना पड़ता है। 
मन, वचन एवं काय-योग को नियंत्रण में रखना होता है। सब को आत्मा में केन्द्रित 
करना पड़ता है। जब तक साधक अपने योगों को आत्म-चिन्तन एवं आत्म-साधना 
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की प्रवृत्ति में नहीं लगा देता है, तब तक वह ब्रह्मचयं की साधना में पूर्णतः सफल नहीं 
हो सकता । इसके लिए यह आवश्यक है कि साधक अपने जीवन को परिवार, समाज, 
राष्ट्र एवं धर्म की रोवा और साधना में लगा दे । साधक को चाहिए कि वह धर्म- 
साधना एवं जनसेवा को अपना ध्येय बनाकर चले । जब उसके तीनों योग किसी शुभ 
कार्य में केन्द्रित हो जाएँगे, तो उनसे, न तो विपय-विकार का चित्तन करने का अवसर 
मिलेगा और न वासनाओं की ओर भागने का अवकाश ही । अतः यह कहावत नितान्‍्त 
सत्य है कि ' काम की दवा काम है।” मन, वचन और काय योग को किसी सत्कमे 
में लगादो, वासना का तूफान स्वतः ही शान्त हो जाएगा । 

वासना, आत्मा का सबसे भयंकर एवं खतरनाक शत्रु है। इस पर विजय पाना 
आसान काम नहीं है। हजारों, लाखों व्यक्तियों को परास्त कर देना सरल है, परल्तु 
वासना पर काबू पाना दुष्कर ही नहीं, महादुष्कर है। उसमें मनुष्य की शारीरिक 
एवं सामरिक (शस्त्रों की) शक्ति का नहीं, आत्म-शक्ति का परीक्षण होता है| विषय- 
वासना की ओर प्रवहमान योगों के प्रबल वेग को सेवा-शुश्र षा एवं आत्म-साधना की 
ओर मोड़ना, पूर्व की ओर विद्युत-गति से बहते हुए दरिया के तूफानी प्रवाह को एकाएक 
पश्चिम की ओर मोड़ते से कम कठिन नहीं है। इसी कारण भगवान्‌ महावीर ने 
हजारों-हजार योद्धाओं पर पाने वाली विजय को विजय नहीं कह कर, वासना पर 
प्राप्त विजय को ही सच्ची विजय कहा है । और गाँधी जी ने भी इस बात का सम- 
थंतर किया है कि-- ताकत के द्वारा विश्व पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा उच्छुद्धल 
वासना पर विजय पाना अधिक कठिन है |” 

भारतीय संस्कृति का स्वर विजय का स्वर है। वस्तुतः वहु विजय की संस्कृति 
है । बाह्य-विजय की नहीं, आत्म-विजय' की । वह इन्सान को इन्सान से लड़ना नहीं 
सिखाती, बल्कि वासनाओं से संघर्ष करना सिखाती है। वह मानव को वासनाओं पर 
नियंत्रण करने की प्रेरणा देती है। वह वासनाओं को फैलाने के पक्ष में नहीं है। उसका 
सदा यह स्वर रहा है कि वासनाओं को फैलाओ मत, समेठो । यदि तुम समस्त वास- 
नाओं पर एकदम कन्द्रोल नहीं कर सकते हो, तो धीरे-धीरे उन्हें वश में करने का 
प्रयत्त करो । यदि तुम्हारी गति धीमी है, तो इसके लिए घबराने जेसी बात नहीं है । 
परन्तु इस बात का सदा, सबंदा ध्यान रखो कि तुम्हारा प्रयत्न अपने आपको काम,भोग 
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एवं विलासिता के क्षेत्र में फेलाने का नहीं होता चाहिए । क्योंकि विलासिता ([,परुप- 
70घ४४८४७) विनाश है और संयम विजय है। अतः संयम की ओर कदम बढ़ाने वाला 
व्यक्ति ही एक दित वासना पर पूर्णतः (8950प्८9७) विजय पा सकता है । इसलिए 
आत्म-विजेता ही सच्चा विजेता है । 


ब्रह्मचय के भेद : 

मानवमन की वासना, इच्छा या कामना आध्यात्मिक नहीं, भौतिक शक्ति है। 
वह स्वतंत्र नहीं है, उसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। यदि मनुष्य उसे अपने 
नियंत्र० से बाहर नहीं जाने देता है, तो वह इन्सान का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर 
सकती । आँखों का काम देखना है और अन्य इन्द्रियों के भी अपने-अपने काम हैं । 
ब्रह्मचारी की इन्द्रियाँ भी देखने, सुनने, सूघने, चखने आदि के काम तो करती ही हैं, 
परन्तु वे उसके नियंत्रण से बाहर नहीं हैं, इसलिए वासना की आग उसका जरा भी 
बाल बाँका नहीं कर सकती । परस्तु जब मनुष्य का वासना पर से नियंत्रण हट 
जाता है, वह बिना किसी रोक-टोक के मन और इन्द्रियों को खुला छोड़ देता है, 
तो वे अनियंत्रित एवं उच्छद्भल बासनाएँ उस को तबाह कर देती हैं, पतन के 
महागत में गिरा देती हैं । 


वस्तुतः शक्ति, शक्ति ही है। निर्माण या ध्वंस की ओर मुड़ते उसे देर नहीं 
लगती । इसलिए यह अनुशासक ((०४४००॥७।) के हाथ में है कि वह उसका विवेक 
के साथ उपयोग करे । वह उस शक्ति को नियंत्रण से बाहर न होने दे । आवश्यकता 
पड़ने पर शक्ति का उपयोग हो सकता है, परन्तु विवेक के साथ | विवेकशील का 
काम एक कुशल इंजीनियर ( [कएुछा छाट्र॥6०० ) का काम है। उसे अपने काम 
में सदा सावधान रहना पड़ता है और समय एवं परिस्थितियों का भी ध्यान रखना 
पड़ता है । 


मात लो, एक इंजीनियर पानी के प्रवाह को रोककर उसकी ताकत का 
भावव-जाति के हित में उपयोग करना चाहता है। इसके लिए वह तीनों ओर से 
मजबूत पहाड़ियों से आवृत्त स्थल को एक ओर दीवार बनाकर बाँध (040) का रूप 
देता है। वह उसमें कई द्वार भी बनाता है, ताकि उतके द्वारा अनावश्यक पानी को 
निकालकर बाँध की सुरक्षा की जा सके । बाँध में जितने पानी को रखने की क्षमता 
है, उतने पानी के भरने तक तो बाँध को कोई खतरा नहीं होता । परन्तु जब उसमें 
उसको क्षमता से अधिक पानी भर जाता है, उस समय भी यदि इंजीनियर उसके 
द्वार को खोलकर फालतू पानी को बाहर नहीं निकालता है, तो वह पानी का प्रबल 
लोत इधर-उधर कहीं भी बाँध की दीवार को तोड़ देता है और लक्ष्यहीन बहने 
वाला उद्दाम जल-प्रवाह मानव-जाति के लिए विनाशकारी प्रलय का हृश्य उपस्थित 
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कर देता है। अत: कोई भी कुशल इंजीनियर इतनी बड़ी भूल नहीं करता, कि जो 
देश के लिए खतरा पैदा कर दे । 


यही स्थिति हमारे मन के बाँध की है। वासनाओं के प्रवाह को पूर्णतः 
नियंत्रण में रखना, यह साधक का परम कतंव्य है। परन्तु उप्ते यह अवश्य देखना 
चाहिए कि उत्की क्षमता कितनी है। यदि वह उन पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकता 
है और समुद्र-पायी पौराणिक अगस्त्य ऋषि की भाँति, वासना के समुद्र को पीकर 
प्रा सके, तो यह आत्म-विकास के लिए स्वर्ण अवसर है । परन्तु यदि वह वासनाओं 
पर पूरा नियंत्रण करने की क्षमता नहीं रखता है, फिर भो वह उस प्रचण्ड प्रवाह को 


बाँधे रखने का असफल प्रयत्न करता है, तो यह उसके जीवन के लिए खतरनाक भी बन 
सकता है । 


भगवान महावीर ने साधना के दो रूप बताए हैं--१. वासनाओं पर पूर्ण 
नियंत्रण, और २. वासनाओं का केन्द्रीकरण | या यों कहिए पूर्ण ब्रह्मचर्य और 
आंशिक ब्रह्मचर्य । जो साधक पूर्ण रूप से वासनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता 
नहीं रखता है, वह यदि यथावसर वासना के स्रोत को निर्धारित दिशा में बहने के 
लिए उसका द्वार खोल देता है, ती कोई भयंकर पाप नहीं करता है। वह उच्छुड्डुल' 
रूप से प्रवहमान वासना के प्रवाह को केन्द्रित करके अपने को भयंकर बर्बादी--- 
अधःपतन से बचा लेता है । 


जैन-धर्मं की दृष्टि से विवाह वासनाओं का केन्द्रीकरण है। असीम वासनाओं 
को सीमित करने का मार्ग है। नीतिहीन पाशविक जीवन से मुक्त होकर, नीति- 
युक्त मानवीय जीवन को स्वीकार करने का साधन है। पूर्ण) ब्रह्मचयं की ओर बढ़ने 
का कदम है | अतः जन-धर्म में विवाह के लिए स्थान है, परन्तु पशु-पक्षियों की तरह 
अनियंत्रित रूप से भटकने के लिए कोई स्थान नहीं है। वेश्यागमन और परदार 
सेवन के लिए कोई छूट नहीं है । जेन-धर्म वासना को केन्द्रित एवं मर्यादित करने 
की बात को स्वीकार करता है और स्षाधक्त की शक्ति एवं अशक्ति को देखते हुए 
विवाह को अमुक अंशों में उपयुक्त भी मानता है । परन्तु वह वासनाओं को उच्छ्ठल 
रूप देने की बात को बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता । वासना का अनियंत्रित रूप, 
जीवन की बर्बादी है, आत्मा का पतन है । 


वासना को केन्द्रित करने के लिए प्रत्येक स्त्री-पुरुष (ग्रहस्थ) के लिए यह 
आवश्यक है कि वह जिप्तके साथ विवाह बन्धन में बँध चुका हैं या बंध रहा है, उसके 
अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री-पुएष को वासना की आँख से नहीं, श्रातृत्व एवं भगिनीत्व की 
आँख से देखे । भले ही वह स्त्री या पुरुष किसी के द्वारा ग्रहीत हो या अग्रहीत हो, 
अर्थात्‌ वह विवाहित हो या अविवाहित, विवाहानन्तर परित्यवतत हो या परित्यक्ता, 
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श्रावक एवं श्राविका का उसके साथ पवित्र सम्बन्ध रहता है। वह कभी भी उसे 
अपवित्र दृष्टि से नहीं देखता । 

श्रावक-श्राविका के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्पर्श-इन्द्रियजन्य बासता 
पर ही नहीं, प्रत्युत अन्य इन्द्रियों पर भी नियंत्रण रखे । उन्हें ऐसे पदार्थों को नहीं 
खाना चाहिए, जो वासना की आग को प्रज्वलित करने वाले हैं। उनका खाना स्वाद 
के लिए नहीं, बल्कि साधना के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के हेतु है। इसलिए उन्हें 
खाना खाते समय सदा मादक वस्तुओं से, अधिक मिर्च मसालेदार पदार्थों से, तामस 
पदार्थों से एवं प्रकाम भोजन से बचना चाहिए । उनकी खुराक निय्रभित 
होनी चाहिए और उन्हें पद्यु-पक्षी की तरह जब चाहा तब नहीं, प्रत्युत नियत 
समय का ध्यान रखना चाहिए | इससे स्वास्थ्य भी नहीं विगड़ता और विकार भी कम 
जागृत होते हैं । 

खाने की तरह सुनने, देखने एवं बोलने पर भी संयम रखना आवश्यक है । 
उन्हें ऐसे श्वुज्भारिक एवं अगइलील गीत न गाना चाहिए और न सुनना चाहिए, जिससे 
सुषुप्त वासना जागृत होती हो । उन्हें अइलील एवं असभ्य हँसी मजाक से भी बचना 
चाहिए। उन्हें न तो अदइलील सिनेमा एवं नाटक देखना चाहिए और न ऐसे भट्दो एवं 
गन्दे उपन्यासों एवं कहानियों को पढ़ने में समय बर्बाद करना चाहिए । 

अश्लील गीत, असभ्य हँसी-मजाक, शआडद्भारिक सिने चित्र और गन्दे उपन्यास 
देश, समाज एवं धर्म के भावी कर्णांघार बनने वाले युवक-युवतियों के हृदय में वासना 
की आग भड़काने वाले हैं। कुलीनता और शिष्टता के लिए खुली चुनौती हैं और समग्र 
सामाजिक वायुमण्डल को विषाक्त बनाने वाले है। अतः प्रत्येक सद्ग्रहस्थ का यह 
परम करत्तंव्य हैं कि वह इस संक्रामक रोग से अवद्य ही बचकर रहे । 

विवाह वासना को नियंत्रित करने का एक साधन है। यह एक मलहम 
(007 ८०५) है । और मलहम का उपयोग उसी समय किया जाता है, जब दरीर 
के किसी अंग-प्रत्येग पर जरूम हो गया हो । परन्तु घाव के भरने के बाद कोई भी 
समझदार व्यक्ति शरीर पर मलहम लगाकर पट्टी नहीं बाँधता; क्योंकि मलहम सुख 
का साधन नहीं, बल्कि रोग को शान्त करने का उपाय है। इसी तरह विवाह वासना 
के उद्दाम वेग को रोकने के लिए, विकारों के रोग को क्षणिक-उपश्ाान्त करने के लिए है, 
न कि उसे बढ़ाने के लिए । अतः दाम्पत्य जीवन भी अमर्यादित नहीं, मर्यादित होना 
चाहिए । उन्हें भोगों में आसक्त नहीं रहता चाहिए । अस्तु दाम्पत्य जीवन में भी 
परस्पर ऐसी मर्यादाहीव क्रीड़ा नहीं करती चाहिए , जिससे वासना को भड़कने का 
प्रोत्साहन मिलता हो। अतः श्रावक को भगवत्स्मरण करते हुए नियत समय पर 
सोना चाहिए, नियत समय पर ही उठना चाहिए और विवेक को नहीं 
भलना चाहिए । 


' उपक्रम १३ 


श्रावक को ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए, जिनमें विषय-वासना को 
उत्तेजित करने वाला कार्यक्रम हो । उसे दूसरों के वैषयिक कार्यों में भाग नहीं लेना 
चाहिए और न वेषयिक कामों में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा ही देनी चाहिए 


इस प्रकार ग्रहस्थ को वासना का केन्द्रीकरण करने के लिए प्रत्येक कार्य विवेक 
के साथ करना चाहिए। इसी में उसके जी 'न का विकास है, हित है, सुख है, एवं 
अनन्त शान्ति है । 


ब्रह्मचय की साधना 


ब्रह्मयचयं की साधना, जीवन की एक कला है। अपने आचार-विचार और 
व्यवहार को बदलने की साधना है । कला वस्तु को सुन्दर बनाती है, उसके सौन्‍न्दय में 
अभिवृद्धि करती है। और आचार भी यही काम करता है। वह जीवन को सून्दर, 
सुन्दरतर और सुन्दरतम बनाता है। जीवन में शारीरिक सौन्दयं से, आचरण का 
सौन्दयय हजारों-हजार गुणा अच्छा है। श्रेष्ठ आचरण मूर्ति, चित्र एवं अन्य कलाओं 
की अपेक्षा अधिक आनंनन्‍द प्रदाता है ।? वह केवल अपने जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि 
अन्य व्यक्तियों के लिए भी आनन्दप्रद होता है । आचरण-हीन व्यक्ति सबके मन में 
काँटे की तरह खटकता है और आचार-संपन्‍्त पुरुष सवंत्र सम्मान पाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति उसके श्रष्ठ आचरण का अनुकरण करता है । वह अन्य व्यक्तियों के लिए एक 
आदर्श स्थापित करता है।' अतः आचार समस्त कलाओं में सुन्दरतम कला है ।० 


आचरण जीवन का एक दपंण है । इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 
देखा-परखा जा सकता है ।/* आचरण व्यक्ति की श्रंष्ठता और निक्ृषष्टता का मापक 
यंत्र ([0॥67077०6०7) है। आचरण की श्रष्ठता उसके जीवन की उच्चता एवं 
उसके उच्चतम रहन-सहन तथा व्यवहार को प्रकट करती है । इसके अन्दर कारय॑ करने 
वाली मानवता और दानवता का, मनुष्यता और पाशविकता का स्पष्ट परिचय 
मिलता है ।!* मनुष्य के पास आचार, विचार एवं व्यवहार से बढ़कर कोई प्रमाण-पत्र 
नहीं है, जो उसके जीवन की सच्चाई एवं यथार्थ स्थिति को खोलकर रख सके । यह 
एक जीवित प्रमाण-पत्र है, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति क्रुठला नहीं सकती । 

आचरण की गिरावट, जीवन की गिरावट है, जीवन का पतन है। रूढ़िवाद 
के द्वारा माने जाने वाले किसी नीच कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति पतित 
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एवं अपवित्र नहीं हो जाता है। वस्तुतः पतित वह है, जिसका आचार-विचार 
निकृष्ट है। जिसके भाव, भाषा और कम निम्न कोटि के हैं, जो रात-दिन भोग- 
वासना में डूबा रहता है, वह उच्च कुल में पैदा होने पर भी नीच है, पामर है। 
यथार्थ में चाप्डाल वह है जो सज्जनों को उत्पीड़ित करता है”, व्यभिचार में डूबा 
रहता है और अतैतिक व्यवसाय करता है या उसे चलाने में सहयोग देता है । 

देश के प्रत्येक युवक और युवती का कतेंव्य है कि वह अपने आचार की 
श्रेष्ठा के लिए “झग्राए6 ॥णंछ ब्यत क्राह। ४ “--सादा जीवन और 
उच्च विचार का आदर्श अपनाए । वस्तुतः सादगी ही जीवन का सर्वश्र॑ प्ठ अलझ्कार 
हैं। क्‍योंकि स्वाभाविक सुन्दरता (7४०७) 9८४०५) ही महत्वपूर्ण है और ज्से 
प्रकट करने के किए किसी तरह की बाह्य सजावट (४६८८-००) की आवश्यकता 
नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि शरीर की सफाई एवं स्वस्थता के लिए योग्य 
साधनों का प्रयोग ही न किया जाए। यहाँ शरीर की सफाई के लिए इन्कार नहीं 
है। परन्तु इसका तात्पयें इतना ही है कि वास्तविक सौन्दयं को दबाकर कृत्रिमता 
को उभारने के लिए विलासी प्रसाधनों का उपयोग करना हानिप्रद है। इससे जीवन 
में विलासिता बढ़ती है और काम-वासना को उद्दीप्त होने का अवसर मिल 
सकता है। अतः सामाजिक व्यक्ति को अपने यथाप्राप्त रूप को कुरूप करके 
वास्तविक सौन्दर्य को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उसे कृत्रिम बनाने का 
प्रयत्न न करे । उसे क॒त्रिम साधनों से चमकाने के लिए समय एवं शक्ति की बर्बादी 


करना मूखंता है। हमारा बाहरी जीवन सादा और आतन्तरिक जीवन सदृगुणों एवं 
सद्विचारों से सम्पन्न होना चाहिए ॥7* 


सौन्दय आत्मा का गुण है । उसे चमकाने के लिए आत्म-शक्ति को बढ़ाने का 
प्रयत्न करें । अपने आप पर नियन्त्रण रखना सीखें । वासनाओं के प्रवाह में न बहू 
कर, उन्हें नियन्त्रित करने की कला सीखें । यही कला जीवन को बनाने की कला है । 
और इसी का नाम आचार है, चरित्र (02००) है और नेतिक शक्ति (॥४०078/| 
7०9८०) है । इसका विकास आत्मा का, जीवन का विकास है । 
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प्रवचन खण्ड 


प्रवचन | थे 





आत्म-शोधन 


मानव-जीवन का विराद स्वरूप हम सबके सामने है । जब हम उसका गहराई 
से अध्ययन करते हैं, तब उसमें अच्छाइयों और बुराइयों का एक विचित्र -सा ताना- 
बाना हमें परिलक्षित होता है। एक ओर आध्यात्मिक भावना की पवित्र एवं निर्मल 
धाराएं प्रवाहित होती नजर आती हैं, तो दूसरी ओर दुर्वासनाओं की गन्दी और 
सड़ती हुई नालियाँ भी बहती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर सदगुणों के फूलों 
का सुन्दर बाग खिला है, तो दूसरी ओर दुगुणों के कांटों का जंगल भी खड़ा है । 
एक ओर घना अन्धकार घिरा है, तो दूसरी ओर उज्ज्वल प्रकाश भी चमक रहा है। 
देवी और आसुरी भावनाओं का यह चिरन्तन देवासुर-संग्राम मानव-जीवन के कण- 
कण में परिव्याप्त है । 

मेरे कथन का अभिप्राय यह है, कि मनुष्य-जीवन में जहाँ अच्छाइयाँ हैं, वहाँ 
बुराइयाँ भी हैं। एक क्षण के लिए भी दोनों का महायुद्ध कभी बन्द नहीं हुआ । 
कभी अच्छाइयाँ विजय प्राप्त करती दिखाई देती हैं, तो कभी बुराइयाँ सर उठाती 
नजर आती हैं । 


इस अन्‍्तढ्ेन्द्र के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने माना है, कि चैतन्य आत्मा अपने 
मूल स्वभाव में बुरा ही है, वह कभी अच्छा हो ही नहीं सकता । अनन्त-अनन्त काल 
बीत जाने पर भी वह अच्छा नहीं बना और अनन्त-काल गुजर जाएगा, तब भी वह 
अच्छा नहीं बन सकेगा। क्योंकि उसमें वासनाएँ बनी रहती हैं, फलस्वरूप जन्म- 
मरण का चक्र भी सदा चलता ही रहता है । 

इसी मान्यता के आधार पर भारत में एक दशशन-शास्त्र का निर्माण भी हुआ 
और उसकी परम्परा आगे बढ़ी । इस दार्शनिक परम्परा ने आत्मा की पूर्ण पवित्रता 
और निर्मंलता की भावना से एक तरह से साफ इन्कार कर दिया और मान लिया, 
कि आत्मा को संसार में ही रहना है और वह संसार में ही रहेगी, क्योंकि उसके 
लिए संसार से ऊँची कोई भूमिका है ही नहीं । 


ओर वासना ? वह तो अन्दर की एक अग्नि है। कभी ठीक तो कभी मंद 


श्द ब्रह्मचयं-दर्शन 


होती रहती है । कभी तेज हो जाती है, तो तेज दिखाई देती है और कभी मंद हो 
जाती है, तो मंद दिखाई देती है । परन्तु मुलतः उसका कभी नाश नहीं होता । 


इस प्रकार के दर्शन की मान्यता ने मनुष्य जीवन के उच्च आदर्श की चमक 
को मलिन कर दिया है। मनुष्य, जो अपने जीवत को अन्य जीवनों से श्रेष्ठ बनाने 
की दौड़ में था, एवं जीवन की ऊँचाइयों को छूने का प्रयत्न कर रहा था, उक्त 
दर्शन की भावना ने एक तरह से उसके मन को मार दिया और उसे हताश एवं 
निराश बना दिया । 

इस दर्शन ने मनुष्य के सामने निराशा का अभेद्य अन्धकार फैलाकर निष्क्रि- 
यता का मार्ग रखा। इस दर्शन का अर्थ है, कि हम हथियार डाल दें। क्रोध 
आता है और प्रयत्न किया जाता है, कि उसे समाप्त कर दिया जाय, किन्तु फिर भी 
क्रोध आ जाता है, तो क्या उस क्रोध के आगे हथियार डाल दें । समभ लें, कि यह 
जाने वाला नहीं है ? न इस जन्म में और न अगले जन्म में ही । 

इसका अर्थ यही हुआ, कि कुछ करने-धरने की जरूरत ही नहीं है । इस 
तरह तो जितनी भी बुराइयाँ हैं, वे सब हम को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य 
का कत्तंव्य है, कि वह उनसे लड़े । मगर यह दशॉेन कहता है, कि कितना ही लड़ो, 
जीत कभी नहीं होगी । मनुष्य अपने विकारों से मृक्त नहीं हो सकता । 

यदि कोई डाक्टर बीमार के पास आकर यह कह दे, कि मैं इलाज तो करता 
है, किन्तु बीमारी जाने वाली नहीं है। इस से कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । बीमार 
को घुल-घुल कर मरना है। 

जो डॉक्टर या वेद्य यह कहता है, उस से मरीज का क्‍या लाभ होतना-जाता है । 

अगर वह चिकित्सा भी करा रहा है तो उस का मूल्य ही क्‍या है ? 


जिस दर्शन ने इस प्रकार की निराशा जीवन में पैदा कर दी है, उससे 
आत्मा का क्‍या लाभ हो सकता है ? 


इस दर्दन के विपरीत दूसरा दर्शन कहता है, कि भत्मा में बुराई है ही नहीं, 
सब अच्छाइयाँ ही हैं, ओर प्रत्येक आत्मा अनन्त-अनन्त काल से पर-ब्रह्म रूप ही है । 
आत्मा में जो विकार और वासनाएं मालूम होती हैं, वे वास्तव में आत्मा में नहीं 
हैं। वे तो तुम्हारी बुद्धि में, कल्पना में हैं। यह तो एक प्रकार का स्वप्न है, विभ्रम 
है, एक प्रकार का मिथ्या विकल्प है, जो सत्य नहीं है । 


इस दर्शन की मान्यता के अनुसार भी, विकारों से लड़ने की जो चेतना एवं 
प्रेरणा पैदा होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है । 

कल्पना कोजिए, एक आदमी बीमार पड़ा है। व्यथा से कराह रहा है, उसकी 
हालत बड़ी खराब है । यदि उसे वैद्य यह कहे, कि तू तो बीमार ही नहीं है, तो क्या 


श्रात्म-शोधन १६ 


उसके कहने से बीमारी चली जाएगी ? एक आदमी के पैर में श्षीशा चुभ गया । वह 
किसी के यहाँ गया, और जिसके यहाँ गया, वह कहता है कि शीशा चुभा ही नहीं है, 
इतने कहने भर से तो काम नहीं चलेगा । 

ये दो दर्शत, दो किनारों पर खड़े हैं, ये जीवन की महत्वपूर्ण साधना के लिए 
कोई प्रेरणा नहीं देते, बल्कि साधना के मार्ग में विध्न उत्पन्न करते हैं । 

जैनदर्शंन इस सम्बन्ध में जन-जीवन के समक्ष एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत 
करता है । वह हमें बतलाता है, कि अपेक्षा-विशेष से आत्मा बुरा भी है और अच्छा 
भी है। आत्मा की ये बुराइयाँ और अच्छाइयाँ अनादि-काल से चली आ रही हैं । 
कब से चली आ। रही हैं, यह प्रइन छोड़ देना चाहिए। आत्मा की जो ब्ुराइयाँ हैं, 


उनसे लड़ना है, उन्हें दूर करना है और आत्मा को निर्मल बनाना है। यह तभी' 
होगा, जब साधना का मार्ग सही हो । 


एक वस्त्र मेला हो गया है, गंदा हो गया है । उसके विषय में जो आदमी यह 
दृष्टिकोण रख लेता है, कि यह तो मेला है और मेला ही रहेगा। यह कभी निर्मल 
होने वाला नहीं । तो, वह उसे धोने का उपक्रम क्‍यों करेगा ? हजार प्रयत्न करने 
पर भी जो वस्त्र साफ हो ही नहीं सकता, उसे धोने से लाभ ही क्‍या है । 

जो लोग यह कहते हैं कि---अजी, वस्त्र मेला है ही नहीं । यह तो तुम्हारी 
आँखों का भ्रम है, कि तुम उसे मेला देखते हो । वस्त्र तो साफ है और कभी मलिन 
हो ही वहीं सकता ! तब भी कौन उसे धोएगा ? 


वस्त्र धोने की क्रिया तभी हो सकती है, जब आप उस की मलिनता पर 
विश्वास रखें और साथ ही उसके साफ होने में भी विश्वास रखें । 


कहा जा सकता है, कि वस्त्र यदि मैला है, तो निर्मल कैसे हो सकता है ? 
इस प्रदन का उत्तर यही है कि मेल, मेल की जगह है और वस्त्र, वस्त्र की जगह है। 
मैल को दूर करने की क्रिया करने से मेल हट जाएगा और वस्त्र साफ हो जाएगा। 
इस प्रकार वस्त्र को मैला समभकर धोएँगे, तो वह साफ हो सकेगा । वस्त्र को जो 
मेला ही नहीं समकेगा, अथवा जो उसकी निर्मेलता की सम्भावना पर विश्वास 
नहीं करेगा, वह धोने की क्रिया भी नहीं करेगा और उस हालत में वस्त्र साफ भी 
नहीं होगा । 

जनधम आत्मा की अशुद्ध दशा पर भी विश्वास करता है और शुद्ध होने की 
सम्भावना पर भी विश्वास करता है। वह अशुद्धता और शुद्धता के कारणों का बड़ा 
ही सुन्दर विश्लेषण करता है। हमारे अनेक सहयोगी धर्म भी उसका साथ देते हैं । 
इसका मतलब यह है, कि आत्मा मलिनता की स्थिति में है, और स्वीकार करना ही 
चाहिए कि विकार उसमें रह रहे हैं, किन्तु वे विकार उसका स्वभाव नहीं हैं, जिससे 
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कि आत्मा विकारमय हो जाएगा । स्वभाव कभी छूटता नहीं है । जिस वस्तु का जो 
स्वभाव है, वह कदापि उस्च से पृथक नहीं हो सकता | स्वभाव ही तो वस्तु है, और 
यदि स्वभाव चला गया, तो वस्तु के नाम पर रह ही क्‍या जाएगा ? विकार आत्मा 
में रहते हुए भी आत्मा के स्वभाव नहीं बन पाते । 


वस्त्र की मलिनता और निर्मलता के सम्बन्ध में ही विचार कर के देखे । 
परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव एक वस्तु में नहीं ही सकते | ऐसा हो, तो उस वस्तु को 
एक नहीं कहा जाएगा। दो स्वभावों के कारण वह वस्तु भी दो माननी पड़ेंगी । 
पानी स्वभाव से शीत है, तो स्वभाव से उष्ण नहीं हो सकता | आग स्वभाव से 
मरम है, तो स्वभाव से ठंडी नहीं हो सकती । आशय यह है, कि एक वस्तु के परस्पर 
विरोधी दो स्वभाव नहीं हो सकते हैं। अतएव आत्मा स्वभाव से विकारमय एवं 
मलिन ही हो सकता है, या निर्मल निविकार ही हो सकता है । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आत्मा में दोनों चीजें हैं--मलिनता भी 
ओर निर्मलता भी । तब अपने आप यह बात सम में आ जानी चाहिए, कि वे दोनों 
आत्मा के स्वभाव हैं, या और कुछ ? दोनो उसमें विद्यमात हैं अवश्य, मगर दोवों 
उसमें एक रूप से नहीं हैं । दोनों में एक स्वभाव है, और दूसरा विभाव है, आगन्तुक 
है, एव औपाधिक है। दोनों में जो विभाव स्व-रूप है, वही हट सकता है। स्वभाव 
नहीं हुट सकता है । 


यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि आत्मा का स्वभाव कया है? और विभाव क्‍या 
है ? यह सम'भने के लिए वस्त्र की मलिनता और निर्मंलता पर विचार कर लीजिए । 
वस्त्र में मलिनता बाहर से आई है, निर्मंलता बाहर से नहीं आई है । निर्मलता तो 
उसका सहज-भाव है, स्वभाव है। जिस प्रकार निर्मलता वस्त्र का स्वभाव है और 
मलितता उसका विभाव है, औपाधिक भाव है, उसी प्रकार निर्मलता आत्मा का 
स्वभाव है और विकार तथा बासनाएँ विभाव हैं। जेनदर्शन कहता है, कि आत्मा 
विभाव के कारण अशुद्ध दशा में है, पर उसे शुद्ध किया जा सकता है । 


जो धर्म वस्तु में किसी कारण से आ गया है--किन्तु जो उसका अपना रूप 
नहीं हैं, वही विभाव कहलाता है | और जो वस्तु का मूल एवं असली रूप हो, जो 
किसी बाह्य निमित्त कारण से उत्पन्न न हुआ हो, वह स्वभाव कहलाता है । 


जैन धर्म ने माना है, कि क्रोध, मान, माया और लोभ अथवा जो भी विकार 
आत्मा में मानूम हो रहे हैं, वे आत्मा के स्वभाव या निजरूप नहीं हैं। विकार 
तुम्हारे अन्दर रह रहे हैं, इतने मात्र से तुम बहम में मत पड़ो । वे कितने ही गहरे 
घुसे हों, फिर भी तुम्हारा अपना रूप नहीं हैं । तुम, तुम हो, विकार, विकार हैं । 
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जनधरमं ने इस रूप में भेद-विज्ञान की उपदेशना की है। भेद-विज्ञान के विषय 
में हमारे यहां यह कहा गया है--- 


भेवद-विज्ञानत: सिद्धा: सिद्धा ये विल क्रेचन । 


“आचार्य अमृतचन्द्र 


अनादि-काल से आज तक जितनी भी आत्माएँ मुक्त हुई हैं, और 
जो आगे होंगी, वे तुम्हारे इस कोरे क्रियाकाण्ड से नहीं हुई हैं, और न होंगी । 
यह तो निमित्त-मात्र है। मुक्ति तो भेद-विज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है । जड़ और 
चेतन को अलग-अलग समभके से ही मोक्ष प्राप्त होता है । 


जड़ और चेतन को अलग-अलग समभना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है । इस 
दृष्टिकोण से जब आत्मा स्वयं को देखती और साधना करती है, तभी जीवन में रस 
आता है | वह रस कया है ? आत्मा भेद-विज्ञान की ज्योति को आगे-आगे अधिकाधिक 
प्रकाशित करती जाती है और एक दिन उस स्वरूप में पहुँच जाती है, कि दोनों में 
सचमुच ही भेद हो जाता है । जड़ से आत्मा सम्पूर्ण रूप से पृथक हो जाती है और 
अपने असली स्वभाव में आ जाती है। इस प्रकार पहले भेद-विज्ञान होता है और 
फिर भेद हो जाता है । 


इस प्रकार पहली चीज है, भेद-विज्ञान को पा लेना । सर्वप्रथम यह समभक लेना 
है, कि जड़ और चेतन एक नहीं हैं। दोनों को अलग-अलग समभना है, अलग-अलग 
करने का प्रयत्न करना है। जड़ और चेतन की सर्वथा भिन्न दक्शा को ही वस्तुतः मोक्ष 
कहा गया है | जड़, जड़ की जगह और चेतन, चेतन की जगह पहुँच जाता है | जो 
गुण-धर्म आत्मा के अपने हैं, वे ही वास्तव में आत्मा में शेष रह जाते हैं । 

जनधरमम का यह आध्यात्मिक सन्देश है। उसने मनुष्य को उच्च जीवन के लिए 
बल दिया है, प्रेरणा दी है। 

अभिप्राय यह है, कि स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव नहीं समभक 
लेना चाहिए। आज तक यही भूल होती आई है, कि स्वभाव को विभाव और विभाव 
को स्वभाव समक लिया गया है। दो दर्शन दोनों किनारों पर खड़े हो गए हैं और 
उनमें से एक कहता है, कि चाहे जितनी शुद्धि करो, आत्मा तो शुद्ध होने वाला है 
नहीं । दूसरा कहता है, कि आत्मा तो सदा से ही विशुद्ध है | शुद्ध को और क्‍या शुद्ध 
करना है ? 

एक बार जब मैं दिल्‍ली में था, वहां गाँधी मंदान में एक बड़े दार्शनिक भाषण 
कर रहे थे । 

उन्होंने कहा, पतन होना मनुष्य की मूल प्रकृति है। गिर जाना, पथश्रष्ट 
होना, विषयों की ओर जाना और वासनाओं की ओर आक्ृष्ट होना, आत्मा का स्वभाव 
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है । और फिर, उन्होंने विकारों और वासनाओं से अपने आपको मुक्त रखने के 
लिए भी कहा । 

जहाँ तक साधारण उपदेशक का प्रश्न है, कोई आपत्ति नहीं, मगर जब एक 
दाशनिक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी भाषा गलत भाषा हो 
जाती है । पहले तो यह कहना कि पतन होता स्वभाव है, और फिर यह भी कहना, कि 
उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। केसे समझ में आ सकता हैं ? किसी आदमी 
से यह कहना, कि क्रोध करना आत्मा का स्वभाव्र है और क्रोध से कोई मुक्त हो ही 
नहीं सकता, और फिर दूसरी साँस में उसे क्रोध न करने का उपदेश देना, क्‍या 
गलत चीज नहीं है ? 

दीपक की ज्योति का स्वभाव प्रकाश देना है, किन्तु उससे यह इच्छा की जाए 
कि वह प्रकाश न करे, तो क्‍या यह कभी संभव हो सकता है ? स्वभाव कभी अलग 
नहीं हो सकता । 

आज विभाव को स्वभाव मानकर चलने की आदत हो गईं है। एक दर्शन ने 
इस मान्यता का समर्थन कर दिया है । अतएवं लोग अपनी अनन्त शक्ति के प्रति हंका 
शील हो रहे हैं और उस ओर से उदासीन होते जा रहे हैं। इस हृष्टिकोण के मूल में 
ही भूल पेदा हो गई है। जब तक इस भूल को दुरुस्त न कर लिया जाए, जीवन के 
क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं की जा सकेगी । 

जनधर्म का सिद्धान्त यह है, कि अनन्त-अनन्त काल बीत जाने पर भी विभाव, 
विभाव ही रहेगा, वह कभी स्वभाव नहीं हो सकता । जो स्वभाव है, वह कदापि 
विभाव नहीं बनेगा । 

जनधममं इस विराट संसार को दो भागों में विभाजित करता है--जड़ और 
चेतन । और वह कहता है, कि जड़ अनन्त है और चेतन भी अनन्त है। पृव॑-बद्ध कर्म- 
पुदूगल रूप जड़ के संसर्ग से चेतन में रागादि रूप और रागादियुक्त चेतन के संसर्ग 
से जड़ पुद्गल में कर्म रूप विभाव परिणति उत्पन्न होती है । 

चार्वाक लोग सारे संसार, को एक इकाई के रूप में मान रहे हैं, और कहते हैं 
कि यह हृश्यममान सारा संसार, मात्र जड़ है, और चेतन्य भी जड़ का ही विकार है। 
जड़ से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को 
जड़ का रूप दे दिया है । 


दूसरी ओर हमारे यहाँ वेदान्ती हैं, जो बड़े ऊँचे विचारक कहे जाते हैं, वे भी 
एक सिरे पर खड़े हैं। उतका कहना है, कि यह समग्र विश्व, जो आपके सामने है, 
जड़ नहीं, चेतन है और चेतन के सिवाय और कुछ भी नहीं हैं। जो जड़ दिखाई देता 
है, वह भी चेतन ही है । उसे जड़ समभना वास्तव में तुम्हारे मन की भ्रान्ति है । 

उनका यह तके हैं कि--अधेरे में तुम्हारे सामने रस्सी पड़ी है। तुम्हारी उस 
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पर नजर पड़ी और मन में अचानक ख्याल आया कि यह साँप हैं। और तुम भयभीत 
हो गए और उसे मारने लाठी लेने दौड़े । मतलब यह है, कि असली साँप को देखकर 
जो विचार और भावनाएँ हुआ करती हैं, भय पैदा होता है और मनुष्य मारने को 
तैयार होता है, बही सब कुछ आप उस समय करते हैं । किन्तु जब प्रकाश लेकर देखते 
हैं, तब वह साँप नहीं, रस्सी निकलती है । बस, उसी समय आपकी वे सब भावनाएं 
बदल जाती हैं और आप कहते हैं--अरे यह तो रस्सी थी, यह साँप कहाँ था ? 

साँप पहले भी नही था और बाद में भी नही था। और भला ! वह बीच में 
भी कहाँ था ? वह तो एक श्रान्त स्फुरणा थी, मात्र भ्रान्ति थी, जो मन में ही जाग्रत 
हुई और मन में ही विलुप्त हो गई । 

वेदान्त के विद्वान यही उदाहरण सारे संसार पर लागू करते हैं। उनका आशय 
यह है, कि सारे ब्रह्माण्ड में नदी, पव॑त, वृक्ष, और मकान आदि जड़ के रूप में तथा 
मनुष्य, पशु और पक्षी आदि चेतन के रूप में जो प्रसार है, वह एक पर-ब्रह्म चेतन्‍्य का 
ही है । चेतन्य से प्रथक न कोई भूमि या पहाड़ हैं, न महल और मकान है और न 
कोई देह-धारी जीव है । एक चैतन्य के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता हे ही नहीं। जैसे 
रस्सी को साँप समझ लिया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म को लोग नाना रूपों में समझ 
रहे हैं। जिस समय रस्सी को साँप समभा जाता है, उस समय यह नहीं मालूम होता, 
कि वास्तव में यह सांप नहीं है और हमें भ्रम हो रहा है। उस समय तो वह वास्तविक 
साँप ही मालूम होता है । भ्रम का पता तो प्रकाश में देखने पर ही चलता है । इसी 
प्रकार जब दिव्य आत्मिक प्रकाश आत्मा को प्राप्त होता है, उस समय आत्मा समझती 
है, कि यह सारा विस्तार भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहीं है । उस समय आत्मा 
ज्योति रूप बन जाती है और ब्रह्ममय हो जाती है । 


चार्वाक भी अदह्व तवादी है, किन्तु वह जड़ाहंतवादी है। और दूसरी ओर 
वेदान्त भी अद्व तवादी है, किन्तु वह चेतन्याह तवादी है | जैनधमं द्व तवादी है। इसका 
अर्थ यह हुआ, कि वह सारे संसार को एक इकाई न मानकर दो इकाइयों के रूप में 
स्वीकार करता है। जनधमं के अनुसार जड़ और चेतन स्वभावतः पृथक दो पदार्थ 
हैं और दोनों की अपनी-अपनी सत्ता है। यह नहीं कि एक ही तत्त्व दो रूपों में हो 
गया हो । जैन दर्शन मूल में दो तत्त्व स्वीकार करता है--जीव और अजीव, चेतन 
और जड़ । 

बस, यहीं से साधना का रूप प्रारम्भ होता है। जेन दहांन की साधना का 
उह श्य है, कि जड़ को अलग और चेतन को अलग कर लिया जाए। 

पहले कहा जा चुका है, कि जड़ की भाँति ही चेतन भी अनन्त हैं । उन सब 
का अपना-अपना स्वतन्त्र और मौलिक अस्तित्व है। फिर भी सब चेतन स्वभाव से 
एक समान हैं । 


प्रशन होता है, कि चेतन अनन्त हैं और समान स्वभाव वाले हैं, तो सब एक 
रूप में क्यों नहीं हैं ? कोई अत्यन्त क्रोधी है तो कोई क्षमावान्‌ हैं । कोई अत्यन्त 
विनम्न है, इतना विनम्र कि अभिमान को पास भी नहीं फठकने देता, तो दूसरा 
अभिमान के कारण धरती पर पैर ही नहीं घरता । यह सब भिन्नताए व्यों दिखाई 
देती है ? अगर आत्मा का रूप एक सरीखा है, तों सब का झूप एक सा क्यों 
नहीं है ? 

इस प्रदन का उत्तर यह है, कि आत्माओं में जो भिन्नता दिखाई देती है, 
उसका कारण विभाव-परिणति है । अपने मूल और शुद्ध स्वभाव के रूप में रब 
आत्माओं में समानता है, मगर जड़ के संसरग के कारण उनके स्वभाव में जो विकार 
उत्पन्न हो जाता है, वह विकार नाना प्रकार वा है । 

स्थानांग सूत्र में कहा है--एगे आ्राया अर्थात्‌ आत्मा एक है। यह कथन संख्या 
की दृष्टि से नहीं, स्वभाव की दृष्टि से है । अर्थात्‌ जगत्‌ की जो अनन्त-अनन्त आत्याएँ 
हैं, वे सब शण, और स्वभाव की दृष्टि से चेतन्य-स्वरूप हैं, अनन्त शक्तिमय हें और 
अपने आप में निर्मल हैं । 

फिर भी आत्माओं में जो भिन्नता एवं विकार मालूम दे रहे है, वे बाहर के हैं, 
जड़ के संसर्ग से उत्पन्न हुए हैं--कर्म या माया ने उन्हें उत्पन्न किया है। जिस आत्मा 
में जितने ही ज्यादा विकार हैं, वह उतनी ही ज्यादा दूषित है । और जिरामें जितने 
कम विकार हैं, वह उतनी ही अधिक पवित्र आत्मा है । 

एक वस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ है और एक पूर्ण रूप से गंदा है और एक कुछ 
गंदा और कुछ साफ है। प्रइन होता हैं, कि यह बीच की मिश्चित अवस्था कहाँ 
से आई ? 

इस अवस्था-भेद का कारण मेल की त्यूनाधिकता है । जहाँ मेल का पूरी तरह 
अभाव है, वहाँ पूरी निर्मेलता है और जहाँ मेल जितना ज्यादा है, वहाँ उतनी ही 
अधिक मलिनता है । 

इसी प्रकार जो आत्मा क्षमा, नम्नता और सरलता के मार्य पर है, अपनी 
वासनाओं एवं विकारों पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई देती है, और अपना जीवन 
सहज भाव की ओर ले जा रही है, समभना चाहिए कि उसमें विभाव का अंश कम है 
और स्वभाव का अंश अधिक है। जितने-जितने अंश में विभाव कम होता जाता है 
और मलिनता कम होती जाती है, उतने-उतने अंशों में आत्मा की पवित्रता धीरे- 
घीरे अभिव्यक्त होती जा रही है। वह स्वभाव की ओर आती जा रही है । 

जैनधर्म की इस दृष्टि से पता लगता है कि जड़, जड़ है और चेतन, चेतन है । 
अतः साधक को समभना चाहिए कि मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। मैं विकार-वासना भी 
नहीं हूँ। में क्रोध, मान, माया एवं लोभ भी नहीं हूँ। नारक, तियंञूच, मनुष्य और 
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देवता भी नहीं हूँ | मुभमें जो विकार मालूम होते हैं, ये सब पुद्गल संयोग-जनित हैं । 
पानी में मिट्दी आ गई है, तो कीचड़ का रूप दिखलाई दे रहा है । 

जब यह सम्यग्‌ दृष्टि जगी, तब आत्मा इस अंश में अपने स्वरूप में आ गई । 
यह दृष्टिकोण यदि एक बार भी जाग जाए, यदि एक बार भी जड़ और चेतन को अलग- 
अलग समभ लिया जाए, तो फिर आत्मा कितनी ही क्‍यों न अधोदिशा में चली जाए, 
एक दिन वह अवश्य ही ऊपर उठंगी, कर्मों के बन्धन को काट कर अपने असली शुद्ध- 
स्वरूप भे आ जाएगी । अपने शुद्ध-स्वरूप में आजाना, जड़ से स्वथा पृथक हो जाना 
ही मोक्ष होना कहलाता है। शुद्ध दृष्टि होने पर देर होना सम्भव है, मगर अंधेर 
होना सम्भव नहीं । अंधेर या अंधकार तभी तक सम्भव है, जब तक भेद-विज्ञान नहीं 
होता । 

भगवान्‌ महावीर ने संसार भर की आत्माओं को एक बहुत महत्त्वपूर्ण सन्देश 
दिया । जिन्हें यह सन्देश मिला, जिन्होंने इस पर विश्वास किया, उन्होंने अपनी 
मूल शक्ति की जगाने का प्रयत्न किया । भगवान ने कहा है, कि मेरा काम ज्योति 
जगाना है। ज्योति जगाने के बाद भी कभी अंधकार दिखाई दे, तो निराश मत 
होओ । वह अंधकार अब टिक नहीं सकता । एक बार भेद-विज्ञान की ज्योति का 
स्पर्श होते ही वह इतना कच्चा पड़ गया है, कि उसे नष्ट होना ही पडेगा ! वह नष्ट 
होकर ही रहेगा। 

भगवान्‌ महावीर के पास हजारों जिज्ञासु और साधक आते थे। उनमें से 
कुछ ऐसे होते थे, कि भगवान्‌ का प्रवचन जब तक सुनते, तब तक तो आनन्द में भूमते 
रहते और जब घर पहुँचते, तो फिर ज्यों के त्यों हो जाते, फिर उसी संसार के चक्र 
में फेस जाते । 

इस पर प्रइन उठा, कि जो आत्माए' प्रवचन सुन कर गदगद हो जाती हैं, 
जिनकी भावनाएं जाग उठती हैं, और मन में उल्लास पैदा हो जाता है, किन्तु ज्यों 
ही घर में पेर रकखा कि ज्ञान की वह ज्योति बुझ गई, और भावना की वह लहर 
मिट गईं, तो इस प्रकार के श्रवण से वया लाभ ? 

भगवान्‌ ने कहा-- इसमें भी बड़ा लाभ है। उनको आज तक प्रकाश की 
किरण नहीं मिली थी, और अनन्त-अनन्त जीवन धारण करके भी उन्हें पता नहीं 
चला था, कि जड़ क्‍या है और चेतन क्या है ? अगर एक बार भी किसी के अंतः- 
करण में यह बुद्धि जाग उठी और उसने अपने चिदानन्द के दर्शन कर लिए, तो मेरा 
काम पूरा हो गया । वह भूलेगा और भटकेगा, किन्तु कहाँ तक भूला भटका रहेगा ? 
आखिर, तो अपनी राह पर आएगा हो । वह अवश्य ही परम पद को प्राप्त करेगा । 

एक बार भगवान्‌ महावीर अपने शिष्यों के साथ मगध से सिध की विहार- 
यात्रा पर जा रहे थे। राजा उदायी के अत्यन्त आग्रह पर सिन्‍्ध की ओर उनका 
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बिहार हुआ। जब वे मरु भूमि के मैदान से गुजर रहे थे, तब भयानक गरमी के 
दिन थे । वर्णन आता है, कि कई साधक तो रास्ते में ही आहार-पानी के अभाव 
में देह-त्याग कर गए | इस पर भी भगवान्‌ और उनके शिष्य अनाकुल थे | जो भी 
रास्ते में मिलता, खड़े होते, उसे सदधर्मं का सन्देश देते और फिर मन्धर गति से 
आगे की ओर बढ़ जाते । भूख-प्यास और ताप से शरीर गिरने को है, किन्तु आत्मा 
फिर भी नहीं गिर रही है । मन में किसी भी प्रकार के आकुलता-व्याकुलता के भाव 
नहीं हैं । 

कुछ सन्‍्त आगे चले गए और कुछ पीछे रह गए। इस तरह सन्त छोटी-छोटी 
कई टोलियों में बट गए । 

भगवान्‌ महावीर और गणधर गौतम साथ-साथ थे । गौतम भगवान्‌ के पक्‍के 
अन्तेवासी थे, अतः छाया की तरह भगवान्‌ का अनुगमन कर रहे थे। पल भर भी 
भगवान्‌ से अलग होना उन्हें पसन्द नहीं था। अन्तेवासी का अर्थ होता है-- सदा 
समीप में रहने वाला । 

तेज गरमी पड़ रही थी। सूर्य उत्तप्त हो उठा था, और जमीन जल रही थी । 
फिर भी सन्‍्तों की टोलियाँ धीर और मन्द गति से, ईर्या-समिति का ध्यान रखते हुए, 
चली जा रही थीं । चित्त में खिन्नता नहीं, मन में व्याकुलता नहीं, चेहरे पर परेशानी 
नहीं, ललाट पर सिकुड़न नहीं । सनन्‍्त-गण निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे थे । 


गाँव दूर है, और मार्ग में ऐसे वृक्ष भी नहीं, कि जिनकी छाया में बैठकर 
क्षण भर को विश्वान्ति कर सकें । 


तभी दीख पड़ा, कि एक वृद्ध किसान अपने बूढ़े और निबंल बैलों को लिए 
जमीन जोत रहा है । 


भगवान्‌ ने किसान की वास्तविक स्थिति का परिचय कराते हुए गौतम से 
कहा--यह किसान किस बुरी स्थिति में अपना जीवन चला रहा है ? तुम जाकर 
इसे बोध दो !' 

गौतम ने कहा--भंते ! जो आज्ञा ।' 

आज का कोई साधु होता तो कह देता-- यह भी कोई बोध देने का समय 
है ? आसमान से आग बरस रहो है, और जमीन आग उगल रही है। आहार-पानी 
का पता नहीं और आपको बोध देने की सृभी है। अभी हमारे सामने तो एक ही 
समस्या है, कि कैसे गाँव में पहुँचेंगे, कहाँ से लाएँगे और कंसे खाएँगे-पीएँंगे ?” 

किन्तु गौतम जैसे आज्ञाकारी शिष्य ऐसी भाषा बोलने के लिए नहीं थे । वे 


तत्काल उस किसान के पास पहुँचे । उन्होंने पूछा-- तुम्हारा क्या नाम है? 
तुम्हारी क्या स्थिति है ?” 
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किसान ने कहा--- तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो ।*' 


गौतम अवाक थोड़ी देर खड़े रहे । बूढ़ा किसान जमीन जोत कर चलने लगा, 
तो गौतम भी नंगे पाँव उसके पीछे-पीछे जलती रेत में चलने लगे । 


गौतम विचार-मग्न थे । आखिर उन्होंने कहा-- अरे भाई, मेरी एक बात तो 
सुन ली । 

किसान बोला-- कहो, क्‍या बात है ? 

गौतम-- घर में तुम कितने आदमी हो ?” 

किसान-- मैं अकेला राम हूँ, अन्य कोई नहीं है ।' 

गौतम-- और मकान ? 

किसान-- एक फूंस का छप्पर है। जब वह खराब हो जाता है, तब जंगल 
से घास-पात ले जाकर फिर ठीक कर लेता हूँ । 


गौतम-- तुम इतने दिनों में भी सुखी नहीं हो सके, तो इस ढलती उम्र में 
ही क्‍या सुखी हो सकोगे ? ' 

किसान--'मिरे भाग्य में सुख है ही नहीं । बहुत-सी जिंदगी बीत गई । थोड़ी 
और बाकी है, उसे भी यों ही बिता दूंगा । 

गौतम -- क्या दो रोटियों के लिए अपनी शेष,अनमोल जिन्दगी यू ही समाप्त 
कर दोगे ? अगले जन्म के लिए भी कुछ करोगे या नहीं ? न करोगे, तो पीछे 
पछताओगे । 

गौतम जैसे महान्‌ त्यागी का उपदेश कारगर हुआ । किसान के हृदय में गौतम 
के प्रति श्रद्धा जाग उठी । उत्कंठा के साथ उसने पूछा-- भगवन्‌ ! क्‍या मेरे भाग्य में 
भी कहीं सुख लिखा है ? मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ । जिंदगी किनारे लग गई है । 
अब इस जन्म में मुझे तारते वाला कौन है? आप ही कहिए, मुझे क्या करना 
चाहिए ? 

गौतम-- सुख की बात तो यह है, कि प्रत्येक आत्मा में अनन्त आनन्द का 
सागर हिलोरें ले रहा है। भाग्य में क्या लिखा है, इसकी क्या बात करते हो ? आत्मा 
के कण-कण में अक्षय आनन्द का निधि भरा पड़ा है। उसे समभने भर की देर है। 
अब रहो बात तारने की, तो जो मुझे तारने वाला है, वही तुम्हें भी तारने वाला है, 
और वही समग्र जगत्‌ को तारने वाला है । मैंने जिन प्रभु का आश्रय लिया है, उन्हीं 
प्रभु कै-चरणों में चल कर तुम भी आत्म-समपंण कर दो । भगवान्‌ के सर्वोदय संघ में 
सबको समान स्थान प्राप्त है । वहाँ बालक और वृद्ध, राजा और रंक, ऊँचे और नीचे, 
सब एक-सा स्थान पाते हैं। भगवान्‌ की गोद में सभी साधक आश्रय पा सकते हैं। वह 
गोद शान्ति की एक सुन्दर स्थली है। वहाँ जात-पाँत आदि की विभिन्न मर्यादाएँ नहीं 
है, किसी किस्म की दीवारें नहीं हैं । | 


बूढ़े किसान के मन में गोतम की बात बैठ गई । उसने उसी समय गोतम से 
दीक्षा ले ली। गणधर गौतम भगवान्‌ की ओर चले और उतका नवदीक्षित शिष्य भी 
उनके पीछे-पीछे चला । 

गौतम ने जाते ही प्रभु को वन्दत किया । किसान ने, जो साथू बन चुका था, 
भगवान्‌ को देखा--उनकी परिपदा देखी, स्त्री और पुरुषों की एक बड़ी भीड़ देखी, 
तो वह भड़क गया । कहने लगा--'यह तो ढोंगे है। में समझता था, कि यह 
निःस्पृह और त्यागी होगे। मगर यहाँ का तो रंग-ढंग ही निराला है ।” 

यह कह कर उस बूढ़े किसान ने फिर बही अपना पहले का पथ अपना लिया 
और चल दिया । 

सभी लोग उसकी यह चर्या देखकर चकित रह गए। गौतम ने प्रभु से पूछा--- 
“भगवन्‌ ! यह क्‍या बात है ? मेरे साथ आया, तब तक तो उसके मन में कोई बात 
नहीं थी। वह मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगा था। परन्तु "अब उसके हृदय में 
सहसा यह हलचल क्‍यों उत्पन्न हुई ? आपको देखते ही क्यों भाग खड़ा हुआ ?' 

भगवान ने कहा-- आयुष्मान्‌ | इस घटना के पीछे एक लम्बा इतिहास हे । 
सुनो, जब में त्रिषृष्ठ वासुदेव के भव में था, तब यह किसान सिंह के रूप में था। मैं 
सिंह को मारने जा रहा था, तब तुम मेरे सारथी थे । मैंने सिह का बध किया, अतः 
वह जब मरा तो मेरे प्रति घृणा का भाव लेकर मरा । मगर तुम्हारे प्रति उसके हृदय 
में प्रेम के अंकुर पेदा हो गए थे । तुमने उस मरण की घड़ी में उसे मीठे वचनों से 
समझाया था--'है सिह ! तुम मुृगराज हो, और यह नर-राज है । पछतावा मत 
करो । तुम किसी साधारण आदमी के हाथ से तो नहीं मारे गए हो । राजा राजा 
से मरा है |” 

जन्म-म्रण की एक लम्बी परम्परा के बाद अब मैं महावीर के रूप में हूँ, 
तुम मेरे शिष्य गौतम के रूप में हो और बह तीसरा साथी सिंह, किसान के रूप में 
जन्मा है । तुम्हारी वाणी का इसी कारण उस पर प्रभाव हो गया, कि तुमने उस्ते उस 
जन्म में भी प्रतिबोध दिया था। उसी प्रेम के कारण किसाव मिलते ही तुम्हारे साथ 
हो गया । मगर मेरे साथ उसका पिछले जन्म का वेर-भाव था, वह मुझसे नहीं समझ 
सकता था। देखते हो, मुझे देखते ही उसके हृदय में दबे हुए घृणा के संस्कार 
जाग उठे और वह संयम का पथ छोड़कर भाग गया ।” 

भगवान्‌ ने फिर कहा--''अभी बेचारा कर्मों के चक्कर में फँसा है । अभी उसे 
बहुत कर्म भोगने हैं। उसका कोई दोष नहीं है। वह तो कर्मों का नचाया नाच रहा 
है। उस पर हमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना है, घृणा नहीं करती हे । गौतम, 
खिन्न होने की कोई बात नहीं है, हमारा काय पूरा हो चुका है। तुम्हारे द्वारा उसके 
अन्तर में सत्य-दृष्टि का, सम्यग-दर्शन का जो बीजारोपण हुआ है ; वह एक दिन 
अवश्य अंकुरित होगा और उसकी मुक्ति का कारण बनेगा ।* 
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यह है सम्यग्‌द्शंन की, भेद-विज्ञान की महिमा ! भगवान्‌ महावीर ने 
गौतम के द्वारा भेद विज्ञान का बीजारोपण कराया, और किसान के लिए अवश्यं भावी 
मुक्त होने का पथ प्रशस्त कर दिया । भले ही, वह उस समय भटक गया, परल्तु 
सदा काल भटका नहीं रहेगा | एक बार भी यदि अंशतः भी स्वभाव में आया कि 
बेड़ा पार ! 

हिसा, भूंठ, चोरी और अब्रह्मच्यं--सब विभाव हैं, विकार हैं। इन विभावों को 
नष्ट करना है, तो अपने असली स्वरूप को, आत्मा की स्वाभाविक परिणति को पकड़ता 
चाहिए । विभाव से स्वभाव में आना कर्मोदय का फल नहीं, स्वभाव से विभाव की ओर 
जाना करमोदिय का फल है । यह कर्मोदय का फल है और साथ ही कर्म-बन्ध का कारण 
भी है । 

स्वभाव मुक्ति है, विभाव बन्धन है । मिथ्यात्व आदि विभाव हैं, अतएवं बन्धन 
हैं । जब कि सम्यक्त्व आदि स्वभाव हैं--कर्म और उसके फल से छूटना है । 

इस प्रकार सही दृष्टिकोण पाकर और अपनी भावनाओं का सम्यक्‌ रूप से 
विश्लेषण करके जीवन में स्वभाव की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और 
विभाव को छोड़ते चलने का प्रयास करना चाहिए। ज्यों-ज्यों आत्मा विभाव से दूर 
होता जाएगा, त्यों-त्यों अपने असली स्वरूप के निकटतर होता जाएगा, यही साधना 
का मूल-मंत्र है । इस में ही जीवन की सफलता और क्ताथ॑ता है। स्वभाव में पूरी 
तरह स्थिर हो जाता ही जीवन की चरम सिद्धि है । 

इस जीवन में हमें शत्रुओं से लड़ना है और उन्हें पछाड़ना है। परन्तु अपने 
असली शत्रुओं को पहचान लेना चाहिए। हमारे असली शत्रु हमारे मनोंगत विकार ही 
हैं, विभाव ही हैं। हमें इन्हें दुबंल और क्षीण करना है और 'स्व” का बल बढ़ाना है । 
गीताकार भी यही कहते हैं--- 


श्र यान स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात्स्वनुष्ठिताद । 
स्वधर्म निधन श्रेयः, परधर्मों भयावह: | 


स्वधरम-स्वगुण अर्थात्‌ आत्मा का निज रूप ही श्रेयस्कर है और परधमं अर्थात्‌ 
वेभाविक परिणति भयंकर है। स्वधमं में ही मृत्यु प्राप्त करना कल्याण-कर है। 
परधर्म मनुष्य को दुर्गति और दरवस्था में ले जाता है । 


ब्रह्मचयं स्वभाव है, आत्मा की स्व-परिणति है और अहंचयं विभाव है, आत्मा 
की पर-परिणति है । यहाँ अहं' देहाभिमान अर्थ में है । ब्रह्मचर्य का अर्थ है--जिस की 
चर्या अर्थात्‌ गमन ब्रह्म की ओर हो, आत्मा की ओर हो । अहंचय॑ का अर्थ है, जिस 
की चर्या, जिसका गमन शरीर की ओर हो, देह-भाव की ओर हो । ब्रह्मचारी बाहर 
से अन्दर की ओर आता है, और अहंचारी अन्दर से बाहर की ओर जाता है । अहंचय्य॑ 
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में मन एवं इन्द्रियों की दासता रहती है, और ब्रह्मचर्य में मन एवं इन्द्रियों की वृत्ति 
पर प्रभुता रहती है । 

आज जिस ब्रत के वर्णन का उपक्रम किया है, वह ब्रह्म चय॑ व्रत स्वधर्म है--- 
आत्मा का स्वभाव है। ब्रह्म में अर्थात्‌ आत्मा में, विचरना अर्थात्‌ रमण करना ही 
सच्चा ब्रह्मचयें है। इस प्रकार के ब्रह्मचयं को जिसने धारण कर लिया होगा, वह कभी 
विभाव में पड़ने वाला नहीं रहेगा । संसार की वेभाविक प्रवृत्तियाँ उसे निःस्वाद और 
निःसार जान पड़ेंगी । उसे अक्षय शान्ति, अखण्ड सन्‍्तोष और अनन्त आनन्द प्राप्त 
होगा । 

व्यावर | 
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सदाचार और संयम धर्म का स॒क्ष्म रूप है, जो झनन्‍दर रहता 
है। और साम्प्रदायिक क्रियाकाण्ड तथा वेश-भूषा उसका स्थूल रूप है, 
जिसे हर कोई देख सकता है, जान सकता है । धर्म के सुक्ष्म रूप की रक्षा 
के लिए बाहर का स्थूल आवरण श्रावशयक है। परन्तु यदि ऐसा हो, कि 
सुन्दर, सचितन्न, रंग-विरंगा लिफाफा हाथ में श्रा जाए, और खोलने पर पत्र 


न मिले, तो यह कितना ममं-भेदक परिहास है। आजकल के ध्म-पन्थों को 
इससे बचना चाहिए । 


सनोनिग्रह का अपने श्राप में कोई श्रर्थ नहीं है । हजारों दादंनिक 
पुकारते है, मन को रोको, मन को वश में करो । परन्तु. मैं पुछता हू--- 
मन को रोक कर आखिर करना कया है ? यदि मन को अ्रशुभ संकल्पों 
से रोक कर शुभ संकल्पों के मार्ग पर नहों चलाया, तो फिर वही दक्षा 
होगी कि घोड़े को गलत राह पर जाने से रोक तो लिया, परन्तु वहीं 
लगाम पकड़े खड़े रहे । उसे ठीक राह पर न डाल सके । 


प्रवचन ० 


अन्तद्ठ नद्र 


कल मैंने बतलाया था, कि मनुष्य के जीवन में अच्छाइयाँ भी हैं और 
बुराइयाँ भी हैं। मनुष्य का जीवन-प्रवाह चला आ रहा है, उसमें कोई स्थिति ऐसी नहीं 
थी, कि वहाँ अच्छाइयाँ कतई न हों । अच्छाइयाँ हर हालत में रही हैं, पर साथ ही 
बुराइयाँ भी आती रही है । 

सच पूछो, तो यही जीवन का द्वन्द् है, यही संघर्ष है और यह लड़ाई है । 
हम अपने जीवन में यही लड़ाई लड़ते रहे हैं और अब भी लड़ रहे हैं। इस प्रकार 
मनुष्य का जीवन एक तरह से कुरुक्षेत्र बना हुआ है। गीता में एक प्रदन उठाया 
गया है--- 

धर्म-क्षेत्रे “कुरुक्षेत्र, समवेता युयुत्सवः । 
सामका: पाण्डवाइचव, किमकुर्वेत संजय ।॥ 

धर्मक्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र में लड़ने के अभिलाषी जो कौरव और पाण्डव आए, तो 
है संजय ! उन्होंने क्या किया ? 

यह धृतराष्ट्र का प्रश्न है, और इसी प्रइन के आधार पर सारी गीता खड़ी हो 
गई । यह प्रदन कुरुक्षेत्र के मेंदान के विषय में किथा गया है । पर वह ती इतिहास की 
एक घटना थी, जो हुई और समाप्त हो चुकी । किन्तु सबसे बड़ी युद्ध की भूमि, 
लड़ाई का मंदान तो यह जीवन-क्षेत्र है। इसमें भी कौरव और पाण्डव लड़ रहे हैं ! 

कौरव और पाण्डव तो भूमि के कुछ ट्रुकड़े के लिए लड़े थे । वह जो भी भली 
या बुरी घटना थी, उसी युग में समाप्त भी हो गई । पर हमारे जीवन का महाभारत 
तो अनादि काल से चलता आ रहा है और अब चल रहा है। उक्त महाभारत में 
हमारा हृदय कुरु-क्षेत्र हे और उसमें जो अच्छी और ब्रुरी वृत्तियाँ हैं, वे कौरव और 
पाण्डव हैं । उनका जो द्वन्द या संघर्ष चल रहा है, वह महाभारत है । पाण्डव अच्छी 
वृत्तियों के प्रतीक हैं, तो कौरव बुरी वृत्तियों के हैं । 

जब तक कोई मनुष्य इस लड़ाई को नहीं जीत लेता और अच्छी वृत्तियाँ बुरी 
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वृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेतीं और अपने मन पर पूरा अंकुश नहीं लगाय। 
जाता, तब तक हमारा जीवन एक सिरे पर नहीं पहुँच सकता । 


जितने भी विचारक, दाशंनिक और चिन्तन-शील हुए हैं, वे बाह्य जगत्‌ के 
सम्बन्ध में जितना कहते हैं उससे कहीं अधिक वे अन्तर्जंगत्‌ के बिपय में कहते हैं । 


यत्‌ पिण्डे तद ब्रह्माण्डे । 


जो पिण्ड में हो रहा है, वही ब्रह्माण्ड में हो रहा है। जो व्यष्टि में हे, वही 
समष्टि में भी होता है । 

बाह्य संसार में जो काम हो रहे हैं, वहाँ सबंत्र तुम्हारे अन्तर जीवन की छाया 
ही काम कर रही है। शत्रु और मित्र, जो तुमने बाहर खड़े कर रखे हैं, वे तुम्हारी 
अन्दर की वृत्तियों ने ही खड़े किए हैं । बाहर जो प्रतिबिम्ब है, वह अन्दर मे ही आता' 
है। यदि अन्तर में मैत्री-भाव जाग्रत होता है, तो सम्पूर्ण विश्व मित्र के ही रूप में तजर 
आता है । और जब अन्तर में दप, शत्रुता और घृणा के भाव चलते हैं, तब सारा 
संसार हमें शत्रु के रूप में खड़ा नजर आता है। यही कारण है, कि जब हमारे बड़े- 
बड़े विचारक आए, चिन्तन-शील साथु और सदगृहस्थ आए, और जब उन्होंने विश्व का 
प्रतिनिधित्व किया, तो उन्होंने जन-जीवन में यही मंत्र फूका-- 


मिन्रस्याहुं चक्षुषा सर्वाणि भृतानि समीक्षे । 


हम संसार को मित्र की आँखों से देखते हैं--प्राणी मात्र को अपना मित्र 
मानते हैं । 


जब ऐसी दृष्टि पैदा हो गई, तब उन्हें संसार में कोई शत्र्‌ नजर नहीं आया । 
और तो क्या, विरोधी भी मित्र के रूप में ही नजर आए। जो तलवार लेकर मारने 
दौड़े, वे भी प्रेम और स्नेह की मूर्ति के रूप में ही दिखाई दिए। कोई भी जिन्दगी 
आग बरसाती हुई नजर नहीं आई। उन्होंने समस्त जिदगियों को प्रेम और अमृत 
बरसाते हुए ही देखा । 


इसके विपरीत, जिनके हृदय में घृणा ओर दंष की आग की ज्वालाएँ धधक 
रही थीं, वे जब आगे बढ़े, तब उन्हें अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखलाई दिए । और 
तो क्‍या, जो उतका कल्याण करने के लिए आए, वे भी उन्हें विरोधी के रूप में ही नजर 
आए । यही कारण है कि रावण की नजरों में राम शत्र के रूप में रहे, और गोशाला 
को भगवान्‌ महावीर की अमृत-बाणी भी विष-भरी जान पड़ी । किन्तु भगवान्‌ महावीर 
के हृदय में गोशाला के प्रति वही दया थी, जो गौतम के लिए थी। यह नहीं था, कि 
गौतम के लिए भगवान्‌ महावीर के हृदय में कोई दूसरी चीज हो, और गोशाला आदि 
के प्रति वे कोई और भाव रखते हों । भगवान्‌ का दोनों के प्रति एक-सा भाव था| 
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. मगर गोशाला को भगवान्‌ और ही रूप में नजर आए और उधर गौतम को 
कुछ और ही । हम समभते हैं, कि बाहर में जो गुत्थियाँ हैं, वे सब हमारे मन में रहती 
हैं। अत: जैसा हमारा मन होता है, वेसा ही संसार हमको नजर आने लगता है। 

पुराने दर्शनों की जो विभिन्न परम्पराएँ हैं, उनमें एक हृष्टि-सृष्टिवाद की भी 
परम्परा है । उसकी मूल विचारणा है--- 
याहशी हृष्टिस्ताहशी सुष् : । 


जसी दृष्टि होती है, जिस मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण बन जाता है, उसके लिए 
वेसी ही सृष्टि हो जाती है । 

अभिप्राय यह है, कि कोई पूछे कि सृष्टि भली है या बुरी ? तो इसके लिए 
उसी से पूछ लो, कि तुम्हारी दृष्टि अच्छी है या बुरी ? अगर दृष्टि अच्छी है, तो 
सृष्टि भी अच्छो नजर आएगी और दृष्टि बुरी है, तो सुष्टि भी बुरी नजर आएगी । 

मनुष्य बाहर में जो संघर्ष कर रहा है, उसका मूल अन्दर में है। वह अन्तवु - 
त्तियों के कारण ही बाहर में जूक रहा है | इस सम्बन्ध में पुराने विचारकों ने एक 
सून्‍्दर रूपक की संयोजना की है । 

काँच के एक महल में जहाँ ऊपर, नीचे और इधर-उधर काँच ही काँच जड़ा 
था, एक कुत्ता पहुँच गया। वह अकेला ही था, उसका कोई संगी-साथी भी नहीं 
था । वहाँ उसे रोटी का एक टुकड़ा पड़ा मिला । ज्यों ही वह उसे लेने के लिए ऋपटा । 
क्या देखता है, कि सेकड़ों कुत्ते उस ट्रुकड़े के लिए भपट रहे हैं। कुत्ता वहाँ अकेला ही 
था, परन्तु उसी के अपने सेकड़ों प्रतिबिम्ब सैकड़ों कुत्तों के रूप में उसे नजर आ रहे 
थे। वह उनसे संघर्ष करता है, लड़ता है। जब मृह फाड़ता है और दाँत निकालता 
है, तो उसके प्रतिद्वन्द्दी सेकड़ों कुत्ते भी वसा ही करते हैं। वह कांच की दीवारों से 
टकरा-टकरा कर लोहलुहान हो जाता है । ट्गुुकड़ा वहों पड़ा है । उसे कोई उठाने वाला 
नहीं है, परन्तु उसकी मानसिक भूमिका में से सैकड़ों कुत्ते पैदा हो गए और उनसे 
लड़-लड़ कर उसने अपनी ही दुर्गंति कर डाली । 


हमारे विचारकों ने कहा है, ठीक यही स्थिति संसारासक्त मनुष्य की हो रही है । 
उसे जीवन के बाहर के जो शत्रु और मित्र दिखाई देते हैं, और उनसे वह संघर्ष करता 
हुआ नजर भाता है, किन्तु वास्तव में वह संघर्ष बाहर का नहीं है, वह तो उसकी 
अन्दर की वृत्ति का है। किन्तु मनुष्य अपनी वृत्तियों को ठीक रूप से न समभने के 
कारण बाहर में संघर्ष करता दिखाई देता है, और अपनो स्वयं की दुगंति कर लेता है । 
. यदि संसार की समस्या को हल करना चाहते हो, तो पहले अपने अन्दर की 
समस्या को हल करो । यदि तुमने अन्दर के दृष्टिकोण को स्पष्ट समभ लिया है, तो 
जो तुम चाहोगे, वही हो जाएगा । 


३४ शहाचर्य-दर्शन 


एक पुराना कथानक है। एक छोटठा-सा गाँव था । और उसका एक मुखिया 
था, जिसने सब की सेवा की, हर जगह अपना समय, जीवन और पुरुषा्थे लगाया । 
उसने गांव के हर बूढ़े, नौजवान, बच्चे और बहित के कल्याण के लिए अपना जीवन 
व्यतीत कर दिया । जब जीवन में बुढ़ापा आया, तब घर का मोह त्याग कर, गाँव का 
पंचायती स्थान था, वहाँ आसन जमा लिया और सोचा, कि जीवन की इन आखिरी 
घड़ियों में भी गाँव की अधिक से अधिक सेवा कर जाऊ। गाँव के बच्चे आते, तो 
उन्हें ऐसी शिक्षा देता, कि उनके मन के मैल को घोकर साफ कर देता । नौजवान 
आते तो उनसे भी समाजोन्नति की बातें करता, उनकी ग्रुत्थियों को सुलभाने की 
कोशिश करता और उनके निकट सम्पक में रहकर उनके विकारों को दूर करने का 
प्रयत्त करता । और जो बूढ़े आते--जीवन से सर्वथा हताश और निराश, तो उनमें भी 
नव-जीवन की ज्योति फैलाता । बहिनें आती और उनसे भी जब शिक्षा की बातें करता, 
तो उनके जीवन में भी एक ज्योति-सी जग जाती । 

सच्चे भाव से सेवा करने वाले को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त होती ही है । 
उस बूढ़े मुखिया की इतनी प्रसिद्धि हो गई, और उस पर गाँव के लोगों की ऐसी श्रद्धा 
जम गई, कि जैसा वह जो कुछ कहता; सारा गाँव वही करता । जेंसा वह आचरण 
करता, सारा गाँव भी उसी का अनुसरण करता । 

बूढ़े के प्रयत्नों से गाँव की अनेकता में एकता के भाव आने लगे। गाँव में जन- 
वर्ग अनेक थे, किन्तु उसने प्रयत्न कर उन अनेकों को एक-रस और एक-रूप बना 
दिया । कुछ ही दिनों में वे अनेक व्यक्ति एवं वर्ग एक हो गए । 

नेता की परिभाषा भी यही है, कि जो विभिन्नता को एक रूप दे सके, जो 
अलग-अलग राहों पर भटकने वालों को एक राह पर ला सके तथा जिसकी आँखों का 
जिस ओर इशारा हो, जनता उसी ओर चलने लगे, वही नेता कहलाता है। 

ऋग्वेद में एक पुरुष-सक्‍्त है- जिसमें नेता की महिमा का वर्णन किया गया 
हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार सायण ने तो दूसरे रूप में उसका अथे किया है, किन्तु हम 
उससे मिलता जुलता अथ्थे लेते हैं । वहाँ प्रसंग आता है कि--- 

सहस्र-दशीर्षा पुरुष:,सहस्राक्ष: सहख्रपात्‌ । 
स भूमि स्वंतःस्पृष्टवा$ त्यतिष्ठद दशाजड़ः लग ॥ 

बहू महापुरुष है, ईश्वर है, जिसके हजार सिर हैं, हजार नेत्र हैं और हजार 

पैर हैं, और वह सारे भू-मण्डल को छूकर भी उससे दस अंगुल बाहर है । 


वहाँ, यह ईश्वर के लिए कहा गया है, पर हम विचार करेंगे तो मालूम होगा, 
कि नेता के विषय में भी यह कथन सत्य के समीप ही है । 


झन्तह नह ३५ 


नेता वही होता है, जिसके हजार सिर होते हैं। अर्थात्‌ जो कुछ वह सोचे तो 
हजारों सिर भी वही सोचने लगें और वही हरकत हरेक के मन में खड़खड़ाने लगे । 
इस रूप में जो विचारों का एकीकरण कर सकता है, वही सच्चा नेता है । 


इसी प्रकार नेता जिस दृष्टिकोण से देखे, हजारों लोग भी उसी दृष्टिकोण से 
देखने लगें, उसे जो दिखाई दे, हजारों को वही दिखाई दे, हजारों उसके दृष्टिकोण को 
अपनाने लगें, तो समझना चाहिए कि उसमें नेतृत्व आने लगा है । 


मनुष्य के शरीर में पैर तो दो ही होते हैं, किन्तु जिस राह पर नेता चलता 
है, हजारों कदम उसी पर चलने को तैयार हो जाते हैं, इस प्रकार जो हजार पेर 
वाला है, वही वास्तव में नेता है । 


ऐसा नेता सारे भ्रू-मण्डल का स्पर्श करता है। अर्थात्‌ जो गाँव का नेता है, 
वह सारे गाँव पर छा जाता है, जो समाज का नेता है, वह सारे समाज पर छा सकता 
है और यदि कोई राष्ट्र का नेता बना है, तो समग्र राष्ट्र पर छा सकता है; समग्र 
जनता उस के संकेत पर चलती है । मगर वह उस से दस अंगुल अलग रहता है । वह 
समाज में काम करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के जीवन में घुल-मिल 
जाता है, जनता का एकीकरण करता है, फिर भी वह उसके वैभव से दस अ्ंगुल दूर 
रहता है | यहाँ पर दस अंगुल दूर रहने का अर्थ है--सच्चा लोकनायक पाँच कर्मेंन्द्रियों 
और पाँच ज्ञानेन्द्रियों के सुख अर्थात्‌ संसार के भोग-वैभव से दूर रहता है । 


देश का नेता देशका निर्माण करता है, समाज का नेता समाज का निर्माण करता 
है, नगर का नेता नगर का निर्माण करता है, और ग्राम का नेता ग्राम का निर्माण 
करता है और इस तरह नेताओं के द्वारा संसार का युगानुरूप नव-निर्माण होता है । 


किन्तु यदि नेता अपने जीवन को ऊँचा न रख सका और संसार की दलदल में 
फंस गया, तो निर्माण काय॑ अच्छी तरह पूरा नहीं हो सकता । 

मैं उस ग्रामीण बूढ़े की बात कह रहा हूँ | वह गाँव के जीवन में घुल-मिल गया 
था । वह गाँव को उस पगडंडी पर ले आया था, कि उसका देखना, गाँव का देखना 
भऔौर उसका सोचना: गाँव का सोचना, माना जाता था। 


एक समय की बात है। संध्या का समय था और शीतल पवन चल रहा था । 
वह बूढ़ा समीप में बैठे बहुत से नवयुवकों से ज्ञान-चर्चा कर रहा था। जब ज्ञान-चर्चा 
करते हुए बहुत देर हो गई, तब बीच ही में वह बोल उठा-- यों बैठे रहने से शरीर 
ठीक नहीं रहता है। चलो, बाहर घूम आएँ । बाहर मैदान में यही चर्चा चलेगी | 

सब चल पड़े । चल कर गाँव के बाहर आए तो थोड़ी दूर पर, एक सुहावनी 
जगह बैठकर बातें करने लगे । कुछ देर बाद उधर से एक पथिक निकला, बहुत ही 


३६ ब्रह्मचय॑-दर्शन 


थंका हुआ । वह बूढ़े के पास आया और पूछने लगा-- क्‍यों बूढ़े, यह आगे जो 
गाँव नजर आ रहा है, कसा है ? 

आने वाले ने न तो अभिवादन किय्रा और न नमस्कार ही । वह ऐसे ही ततकर 
खड़ा हो गया । उसके बोलने में शिष्टता नहीं थी, वाणी में मधु रता नहीं थी । लद॒ठ की 
तरह आकर वह खड़ा हो गया, और प्रश्न करने लगा । 

जब उसने पूछा--गाँव कैसा है ?' तब बूढ़े ने उत्तर दिया--गाँव कसा है ? 
बह ईट, पत्थर और लकड़ी वर्गरह का बना है । 

नुसाफिर ने कहा--यह तो दिखाई दे रहा है, किन्तु वहाँ के रहने वाले 
कसे हैं ! 

वृढ़ा-- अच्छा, यह प्रश्न है, तुम्हारा ? तो, मैं भी पूछता हुँ--तुम यह 
बताओ कि जिरश गांव से तुम आ रहे हो, वह कसा है ?” 

मुसाफिर-- मेरे गाँव के बारे में क्‍यों पूछते हो ? बह तो पापियों और राक्षसों 
का गाँव है। मेरे गाँव में एक भी भला आदमी नहीं । वहाँ के लोगों ने मुझे वर्बाद कर 
दिया । उनकी आँखों से मरे लिए आग बरसती थी और उनकी वाणी से मेरे प्रति 
घृणा और दंष टपकता था। उन्होंने अपनी जान में मुझको जिन्दा नहीं रहने दिया, 
और मैं बड़ी कठिनता से प्राण बचा कर भागा हूँ। मैं तो सोचता है, कि गाँव में 
भूकंप आए, बिजली गिरे और सारा गाँव ध्वस्त हो जाए ! मैं भगवान्‌ से यही प्रार्थना 
ओर कामना करता हूँ, कि जब मैं वहाँ फिर कभी लौटू', तो गाँव उजड़ा हुआ मिले, 
सुनसान मिले । सारा ग्राम मिट्टी में मिल जाए, नष्ट हो जाए ।/ 


इस पर मुखिया ने कहा -- भैया, सावधान रहना। हमारा गाँव उससे भी 
बुरा है । वहाँ से तो तुम जिन्दगी लेकर यहाँ तक आ भी गए, किन्तु इस गाँव में गए, 
तो नहीं कह सकता, कि जिन्दा बचोगे भी या नहीं ? क्‍या करोगे इस गाँव में जाकर ? 
में भी मुश्किल से जिन्दगी गुजार रहा हूँ। मेरी मानो, तो गाँव में मत जाना । नहीं 
तो, तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा ।” 

बूढ़े की बात सुनकर मुसाफिर आगे चला गया । गाँव के लड़के, जो यह सत्र 
बातें सुन रहे थे, सोचने लगे-- इनके तो बड़े बुरे विचार हैं, अपने गाँव के विषय में । 
यह तो भयंकर विद्रीही जान पड़ते हैं । हम तो इनके इशारे पर नाच रहे हैं और सम- 
भते हैं, कि इनके द्वारा हमारे गाँव में मंगल ही मंगल है, और यह अज्ञात आगस्तुक 
यात्री से कह रहे हैं, कि यहाँ से जिन्दगी लेकर नहीं लौ टोगे । यह तो राक्षसों का गाँव है, 
यहाँ एक भी भला आदमी नहीं है। कैसी विचित्र स्थिति है, बाबा की ?” 

लड़कों के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, किन्तु बूढ़े से कुछ पूछ लें, 
उनमें से किसी को भी यह साहत न हो सका । और आगे फिर वही ज्ञान-चर्चा प्रारम्भ 


हो गई । 


अन्तद्द नद्वू ३७ 


कुछ देर हुई थी, कि एक दूसरा मुसाफिर आया | वह नमस्कार करके एक 
ओर खड़ा हो गया । जब तक बात चलती रही, तब तक वह बीच में नहीं बोला । 
चुपचाप खड़ा रहा। आखिर बुड़ढे ने उससे पुछा-- कहो भाई, क्‍या बात है ?” 


उसने भी वही कहा--' मैं बड़ी दूर से आरहा हूँ, थक गया हूँ, अतः मालूम 
करना चाहता हूँ, कि यह गाँव कैसा है ? गाँव की क्‍या स्थिति है ?” 
बुड़ढ़ा बोला-- भाई, गाँव तो जैसा होता है, वसा ही है | 


मुसाफिर--' यह तो मैं भी देख रहा हूँ, किन्तु यहाँ के रहने वालों का आचरण 
कसा है ? यहाँ मुझे कुछ प्रेम मिल सकेगा या नहीं ? भोजन-पानी मिल सकेगा कि 
नहीं ? 

» बूढ़े ने फिर उसी तरह उसके अपने गांव के बारे में पूछा कि “वह 

कैसा है ?” 

मुसाफिर ने कहा--' मिरे गाँव के लिए क्‍या पूछते हो ? मेरा गाँव तो स्वर्ग है । 
वहाँ मैंने अभी तक के दिन बड़े आनन्द में बिताए हैं, किन्तु दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं 
छोड़ रहा था । यद्यपि मेरे साथियों ने मेरे जीवन में रस लेने की बढ़त कोशिश की, कई 
साथियों ने तो मेरे लिए स्वयं कष्ट भी उठाया, किन्तु मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया । 
तब मैंने सोचा--यहाँ से चलू, और दूसरी जगह अपना भाग्य आजमाऊँ । सम्भव है, 
वहाँ दो रोटियाँ मिल जाएँ और कोई धंधा लग जाए। मेरा मन तो अब भी मेरे गांव 
में है, शरीर से ही मैं यहाँ आया हूँ। अच्छे दिन आने पर, मैं फिर अपने गाँव 
को ही लौट जाऊगा ।” 

मुसाफिर की बात ध्यान से सुनने के बाद बूढ़े ने कहा-- जैसा अच्छा 
तुम्हारा गाँव है, उससे कहीं अधिक अच्छा हमारा गाँव है | चलो, हमारे गाँव में ठहरो । 
हम पीछे-पीछे आ रहे हैं। अब हम तुम्हें अन्यत्र जाने नहीं देंगे। आने वाले अतिथि 
की रोजी- रोटी का प्रश्न हल न करे, वह गाँव ही कैसा ? वही गाँव आददां गाँव है, 
जहाँ कोई कितना ही क्‍यों न रोता हुआ आए, किन्तु जब जाए, तो हँसता हुआ जाए। 
हमारे गाँव की यही महिमा है। यहाँपर अतिथि जन का बड़ा आदर एवं सत्कार 
होता है । 

बुडढे की भलमनसाहत देख कर और उसके आग्रह से आश्वस्त होकर मुसा- 
फिर गाँव की ओर चला गया। 


लड़कों के दिमाग में थोड़ी देर पहले की और अब की बातो में इन्द्र हो गया । 


कुतृहल के कारण उनका हृदय चंचल हो उठा । लड़के सोच रहे थे- बाबा भी विचित्र 
है। पहले तो अपने गाँव को बुरा बतला रहे थे । और अब कहते हैं-गाँव वया है, स्वर्ग 
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है और यहाँ रोते-रोते आने वाले भी हँसते-हँसते बिदा होते हैं ? सम में नहीं आता, 
ऐसी परस्सर विरोधी बातें क्‍यों कहते हैं ? 

आखिर, साहस करके एक लड़के ने | पूछ ही लिया- बाबा, पहले तो आपने 
हमारे गाँव की बहुत बुराई की थी और अब उसी को स्वगं-भूमि बता दिया ! यह 
क्या बात है ? इसमें क्या रहस्य है ? एक ही भाँव के विषय में आपके दो विभिन्न- 
विचार क्‍यों हैं ?' 

तब बुड़ढा बोला-- तुम समभते नहीं | पहला आदमी आग की चिनगारी था 
और जलती हुई भेड़ था । जलती भेड़ जहाँ भी जाएगी, सब जगह आग लगाएगी ! 
सोचो तो सही--जिस जन्मभूमि में उसकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी है और स्वयं 
भी जिन्दगी के ३०-४० वर्ष गुजार चुका है, फिर भी वह एक भी स्नेही और मित्र 
नहीं बना सका, और कहता है कि सारे के सारे शत्र हैं, मुझे कुचलने के लिए हैं, बस 
किसी तरह प्राण बचाकर आया हूँ । जो इतने जीवन में अपना एक भी प्रेमी नहीं जुठा 
सका, एक भी संगी-साथी नहीं बना सका, वहु यहाँ रह कर घृणा और द्वष फैलाने के 
सिवाय ओर क्या करता ? वह जितनी देर गाँव में रहता, बुरे संस्कार डाल कर 
जाता । अतएव यों बुरा बता कर मैंने तुम्हारे गाँव की रक्षा की है । वह इस गाँव में 
न रहें, इसी में गाँव की भलाई है। वह आग, जो बाहर से जलती हुई आई है, बाहर 
की बाहर ही चली जाए । ऐसे आदमी को क्‍या तुम अपने घर में रखना पसंद 
करोगे ? 

सब लड़के कहने लगे-- नहीं, हम तो नहीं रकखेंगे |” 

बूढ़े ने सन्‍्तोष के साथ कहा-- तब तुम सुझ पर क्यों सन्देह कर रहे थे ? जब 
तुम अपने घर में उसे पसन्द नहीं करते, तब गाँव में कैसे पसन्द कर सकते हो ? क्‍या 
सारा गाँव तुम्हारा घर नहीं है ? आशय यह है, कि उस आदमी का गाँव में रहना 
अच्छा नहीं था । बुरा आदमी सब जगह बुराई फैलाता है ।” 

एक लड़के ने पूछा-- तो फिर, दूसरे आदमी को रहते के लिए क्‍यों कहा ?*' 

बृढ़ा-- जो इन्सान है, और इन्सानों के बीच रहता है, उसको किसी न किसी 
रूपमें इन्सान ही बर्बाद करने वाले भी होते हैं । किन्तु बहु कितना भला आदमी है, कि 
अपने शत्र ओं को याद नहीं कर रहा है, विरोधियों को याद नहीं कर रहा है, अपितु: 
केवल अपने स्नेही सहयोगियों को याद कर रहा है, फलस्वरूप अपने गाँव की भलाई 
करता है, जरा भी बुराई नहीं कर रहा है । आखिरकार, वह गाँव से तंग आकर ही 
भागा है, किन्तु उसके जीवन में कितनी मिठास है ? वह जहाँ-कहीं भी जाएगा, गाँव के 
गौरव को चार चाँद लगाता जाएगा । ऐसे भले आदमी का गाँव में रहना अच्छा है । 
और जब उस से किसी को हानि नहीं पहुँचती, तब उसकी सहायता करना और 
उसे आश्रय देना, हम सब का मानवीय कत्त॑व्य हो जाता है । 
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गाँव के बूढ़े नेता की कहानी समाप्त हो गई; किन्तु जीवन-निर्माण की कहानी 
कहाँ समाप्त होती है ? वह तो निरन्तर आगे बढ़ती है। आप समभ गए न कहानी 
का सारांश ? कहानी का सत्य है:--- 


आप भला, तो जग भला 


आप भले हैं, तो सारा संसार आपके लिए भला है। आप भले नहीं हैं, और 
आपके हृदय में घृणा तथा हवष की ज्वालाए जल रही हैं, तो आप संसार के एक 
किनारे से दूसरे किनारे तक कहीं भी जाएँ, आपको कहीं भी अच्छाई या भलाई नहीं 
मिलेगी । मिलेगी, तो भी आप उसे घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे । 


मतलब यह है, कि पहले अन्दर के जीवन को स्वच्छ करने का प्रयत्न किया 
जाना चाहिए। जिसने अपनी अन्‍न्तरात्मा को स्वच्छु बना लिया, उसने स्वयं अपने 
को अपना मित्र बना लिया । इतना ही नहीं, उसने सारे संसार को भी अपना मित्र 
बना लिया । और जो अपनी अन्तरात्मा को विकारों और वासनाओं की तीक्नता के 
कारण मलिन बनाता है, वह स्वयं अपना शत्र बत जाता है और फिर सारा संसार 
उसे शत्रु के रूप में दिखाई देने लगता है । उत्तराध्ययन सूत्र में बड़े ही सुन्दर रूप से 
इस विषय का निरूपण किया गया है-- 


अ्प्पा नई वेयरणी, अ्रप्पा से कूड्सामली । 
अप्पा कामदुहा घेणु, अप्पा में नंदर्ण वर्ण ।। 
अप्पा कत्ता विकत्ता य,दुह्मण य, सुहाण य । 
अप्पा सित्तमसित्त च, दुष्पद्धियं सुप्पटिश्रों ॥। 
भगवान्‌ कहते हैं--तरक की भयंकर वेतरणी नदी और कूट्शाल्मली वक्ष 
आत्मा ही है। आत्मा ही अभीष्ट सुखप्रद काम धेनु गाय है और सुन्दर नन्दत वन भी 
आत्मा ही है। 
अन्तरात्मा हो दुःखों और सुखों का कर्त्ता एवं भोक्‍ता है। अरे, तुम स्वयं ही 
अपने मित्र हो और स्वयं अपने शत्र्‌ हो । जब तुम सही राह पर चलते हो, तब स्वयं 
के मित्र बन जाते हो, और जब सही राह छोड़ कर गलत राह पर चल पड़ते हो, तब 
अपने शत्रु बन जाते हो | 
प्रशव हो सकता है, वेतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष, जो नरक दु'ख के 
प्रतीक हैं, और कामधेनु तथा नन्‍्दनवन, जो स्वर्ग, सुख के प्रतीक हैं, वे आत्म-रूप केसे 
हो सकते हैं ? अगर आत्मा स्वयं अपना मित्र है, तो शत्रु कैसे हो सकता है ? और यदि 
शत्र है, तो मित्र केसे हो सकता है ? 
इस प्रदन का उत्तर यहो है, कि आत्मा में दुव॒ त्तियाँ भी हैं और सद्वृत्तियां भी 
हैं। जैसा कि अभी कहा जा चुका है, दोनों में निरन्तर युद्ध होता रहता है। हृदय- 
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रूपी कुरक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में जीवन की लड़ाई लड़ी जा रही है | उसमें एक तरफ 
अच्छी और दूसरी तरफ बुरी वृत्तियां हैं। बुरी वृत्तियों के कारण हजारों लाखों क्या, 
अनन्त जिन्दगियाँवर्बाद हो चुकी हैं । यदि आज भी हम उन वृत्तियों को नहीं जीत 
सकते, तो अनन्त जिल्दगियाँ जैसे पहिले बर्बाद हुई हैं, बसे ही भविष्य में भी बर्बाद हो 
जाएँगी । 

इन्सान की जिन्दगी बहुत ऊँची जिन्दगी है ओर उसका जन्म बड़ा ही महत्त्व- 
पृर्ण है । उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। देवताओं के जन्म से भी अधिक 
महिमामय है मानव-जन्म ! भगवान्‌ महावीर ने अपने सभी साथकों को बार-बार 
दिवारणप्पिया' दिवों के प्यारे! कह कर सम्बोधित किया है । 

अपने जीवन-कल्याण के लिए जो भी बालक, बूढ़े या नोजवान भगवान्‌ के 
सम्मुख आए, जो भी बहिनें सामने आई, और तो क्‍या, पापों से पापी और अधम से 
से अधम व्यक्ति भी आए, उन सबसे भगवान्‌ महावीर ने यही कहा, कि तुम प्राप्त 


के 


जीवन का कल्याण करो । तुम्हारा जीयन देवनाओं के जीवन मे भी अधिक सनन्‍्प्र हें। 


गायन्ति देषा: फिल गीतकातनि, 
धत्यास्तु ते भारतसुभि-भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पद - सागम-भते, 
भवस्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात ॥ 
“विष्णु पुराण २, ३, २४ 
स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी गाते है, कि धन्य हैं वे लोग, जिसहों ने भारत-जैसी 
आयं-भूमि में जन्म लिया है । हम न जाने कब देवता रो इन्सान बनेंगे, कब हम अपने 
बन्धनों को तोड़ कर स्वतंत्र मुक्त हो सकेंगे । 
इस रूप में भारत की पौराणिक गाथाओं में मानव-जीवन की महत्ता का नाद 
गूँज रहा है। हाँ, तो पूर्व पुण्योदय से इस भूमि पर मनुष्य के रूप में अवतरित तो हो 
गए, मगर प्रश्न है कि अब उसे सार्थक किस प्रकार किया जाए ? 
एक दिन राम ने बालक के रूप में जन्म लिया और रावण ने भी बालक के 
रूप में जन्म लिया । जन्म से ही राम, मर्यादा पुरुपीत्तम राम नहीं बन गए थे और 
जन्म से ही रावण, परनारी-हारी राक्षस नहीं बन गया था। जब वे अपने जीवन की 
राह पर आगे बढ़े, तब एक राम और दूसरा रावण बन गया । एक की अच्छी वत्तियों 
ने, बुरी वृत्तियों को पराजित करके उसे राम बना दिया; और दूसरे की बुरी वृत्तियों 
ने अच्छी वृत्तियों पर विजय पाकर उसे रावण बना दिया । 


अभिप्राय यह है, कि भली बुरी वृत्तियों के निरन्तर जारी रहने वाले संघर्ष में 
अगर भली वृत्तियों को विजय प्राप्त होती है, तो जीवन भला बन जाता है, और 
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यदि बुरी वत्तयाँ विजेता के रूप में अपना सिर उठा लेती हैं, तो जीवन बर्बाद हो 
जाता है । । 

तो क्या, यह समझ लिया जाए, कि मनुष्य अपनी वृत्तियों का गूलाम है ? और 
उनके जय-पराजय पर ही उसकी किस्मत का फैसला होना है ? 

नहीं, हमें स्मरण रखना चाहिए कि समस्त वृत्तियां, चाहे वे भली हैं या बुरी, 
मनुष्य की अपनी ही हैं । वह जहाँ उनसे निर्मित होता है, वहां उनका निर्माण भी 
करता है । उनका निर्माता मनुष्य से भिन्‍न दूसरा कोई नहीं है । इसीलिए तो कहा 
गया था : 


'अ्रप्प कत्ता विकत्ता य। 
आत्मा हो कर्म का कर्ता है और आत्मा ही कर्म-फल का भोक्ता है। 


अपनी वृत्तियों का निर्माण करता, एक पर दूसरी को विजयी बनाना, यह आत्मा 
का ही अपना स्वतंत्र अधिकार है। यदि ऐसा न होता, तो मनुष्य के सारे सत्प्रयास, 
मनुष्य की समस्त साधना, निष्फल ही न हो जाती ? 
इसीलिए तो आनन्द गृहपति ने, अपने जीवन में साधना का मार्ग तलाश 
किया । उसने भगवान्‌ महावीर के चरणों में संकल्प किया था कि आज से बुरे विचारों 
में, दुव्व त्तियों में नहीं रहना है, और जीवन की सही राह, जो अहिंसा और सदा- 
चरण की राह है, उस पर चलना है। आनन्द स्वदार सन्‍्तोष ब्रत के रूप में 
ब्रह्मचयं की राहु पर चल पड़ा। 


जो आनन्द ने किया, वही आप कर सकते हैं, वहीं (सब कर सकते हैं | यदि न 
कर सकते होते, तो आनन्द का और दूसरे महान्‌ साधकों का पुण्य-चरित लिखा ही 
क्यी जाता ? उसे कोई क्‍यों पढ़ता और क्‍यों सुतता ? 


हमारे जीवन में दो धाराएँ रहती हैं-- एक मोह की, दूसरी प्रेम की। मोह में 
वासना, विकार और अक्नह्मचयं है और स्त्री पुरुष में परस्पर एक दूसरे के लिए 
आकर्षण है । वह आकर्षण इतना प्रबल है कि एक दूसरे के साथ अपने जीवन को जोड़ 
देता चाहता है । वासना किसी न किसी के साथ सम्पके क्रायम करती है और जीवन 
का साथी बनाती है। 


और जहाँ प्रेम है, आकर्षण वहाँ भी होता है। मनुष्य -अपने आप में अकेला है 
परन्तु अकेला पड़कर ही न रह जाए, इसलिए वह भी दूसरे से सम्बन्ध जोड़ना चाहता 
है | विश्व में वह भी स्नेह-सम्बन्ध क्रायम करना चाहता है । 

इस प्रकार मोह और प्रेम में ऊपर दिखाई देने वाला आकर्षण एक-सा है । किन्तु 
दोनों के आकर्षण भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। उनकी भिन्‍तता को ठीक तरह समभने के 
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लिए गाय के दूध और आक के दूध का उदाहरण उपयुक्त है। गाय का दूध भी दूध 
कहलाता है और आक का दूध भी दूध कहलाता है। दोनों दूध कहलाते हैं और दोनों 
ही सफेद होते है । किन्तु दोनों में आकाश-पाताल जितना अन्तर है । एक में अमृत भरा 
है, और दूसरे में विष छलकता है। आक के दूध की एक-एक बूंद जहर का काम 
करती है और गाय का अम्ृत्तोपम दूध शरीर के कण-कण में बल और शक्ति का 
संचार करता है । 


इसी प्रकार प्रेम और मोह दोनों में आकर्षण है, पर दोनों के आकर्षण में अन्तर 
है । जब मोह का आकर्षण एक का दूसरे पर चलता है, तब वह दोनों की ज़िन्दगी को 
वासना में डाल देता है। जिस किसी के पास वह आकपंण का प्रवाह जाता है, 
तो विकार और वासना की बिषाक्त लहरें लेकर जाता है । प्रेम का आकर्षण ऐस। नहीं 
होता । उसमें विकार नहीं होता । वासना भी नहीं होती । प्रेम अपने आपकमें विशुद्ध 
होता है। प्रेम त्याग के पथ पर चलता है, कतंव्य की ज्योति जलाता है। वासना- 
जन्य भोग के तमस्‌ से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 


सीता के प्रति एक ओर रावण के हृदय में आकर्षण है और दूसरी ओर लक्ष्मण 
के हृदय में भी आकषंण है । किन्तु रावण का आकर्षण वासना के विष से भरा है, 
और लक्ष्मण का आकर्षण मातृत्व-भाव की पवित्र भावना से ओत-प्रोत है। सीता की 
सेवा लक्ष्मण ने किस प्रकार की | उसके लिए वह प्राण देने को भी तैयार रहा, और 
अपनी सुख-सुविधाओं को ठोकर लगाई । यह सब आकर्षण के बिना सम्भव नहीं था । 
परन्तु यह आकर्षण निःस्वार्थ भाव से था । उसमें वासना के लिए रंचमान्र भी अवकाश 


न था। सीता के प्रति लक्ष्मण की मातृत्व-बुद्धि थी । उसने अपने जीवन में सीता को 
सदा माता की दृष्टि से ही देखा था । 


जब रावण सीता का अपहरण कर आकाश-समार्य से जा रहा था, तब सीता अपने 
शरीर के अलंकार नीचे फेकती गई थी, जिससे राम को पता लग जाए, कि वह किस 
मार्ग से कहाँ ले जाई गई है । ज्यों ही राम की हृष्टि उन पर पड़ी, उन्होंने उन्तको 


बट 


उठा लिया और कहा-ये आशभूषण तो सीता के ही मालूम होते हैं। देखना 
लक्ष्मण, ये सीता के ही हैंव ? 


उस समय लक्ष्मण के अन्तर जीवन की उज्ज्बलता एवं पव्रित्रता बाहर में भी 
चमक उठती है । लक्ष्मण का वह जीवन, भारतीय आदर्श का प्रतीक बनकर रह जाता 
है। वह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के शील तथा सौजन्य 


को चार चाँद लगा देता है। उस समय लक्ष्मण क्या बोले, मानो, भारत की अन्त- 
रात्मा ही बोल उठी ? लक्ष्मण ने कहा--- 
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नाह जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले। 
नूपुरे (्वभिजानामसि, नित्य पादाभिषन्दनात्‌ ॥ 


भैया, मैं नहीं कह सकता, कि यह केयूर सीता का है, या नहीं ? मैं यह भी नहीं 
जानता कि कौन-से कुण्डल सीता के हैं और कौन से नहीं । मैं तो केवल उनके नृपुरों 
को पहचानता हूँ । जब मैं माता सीता के चरणों में नमस्कार करने के लिए जाता था, 
और पर पड़ता था, तब उनके परों पर ही मेरी निगाह रहती थी। इस कारण 
पैरों में पहरे हुए नृपुरों को तो मैं पहचान सकता हूँ। मैंने उनके दूसरे गहने नहीं 
देखे हैं । 

यह कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है । मनुष्य का जीवन कितनी 
ऊँचाई तक पहुँच सकता है ? यह उक्ति, इस बात का निर्देश करने वाली मानव-संस्क्ृति 
में रोशनी की एक ऊँची मीनार है । आज के भारतवासी जिस रूप में रह रहे हैं, और 
अपनी संस्क्ृति बिगाड़ रहे हैं, वासना के और भोगोपभोग के जिस विषाक्त वातावरण 
में जीवन गुजार रहे हैं, उनके पास लक्ष्मणकी इस स्वतः प्रकाशमान ऊंचाई को देखने 
और परखने के लिए सतेज एवं निर्मल आँखें कहाँ हैं ? 


शायद तकीे आ जाए, कि यह तो अलंकार है । ऐसा होना सम्भव नहीं है । किन्तु 

मैं समभता हूँ, कि आप श्राज के अपने बौने गज से पूवव॑जों को न नापें। आप राम, 
लक्ष्मण, महावीर और बुद्ध को अपने गज से नहीं नाप सकते, क्योंकि उनका जीवन 
इतना महान्‌ है, कि आपका गज उनके विराट व्यक्तित्व के समक्ष बहुत छोटा पड़ता 
है । वे इस क्षुद्र गज से नहीं नापे जा सकते । 

तो, लक्ष्मण की ज़िन्दगी भी जिन्दगी है | वे भी सीता से स्नेह रखते थे । उनके 
हृदय में भी सीता के प्रति आकर्षण था और इतना आकर्षण था, कि सीता के लिए 
जितने राम नहीं रोए, उससे अधिक कहीं वे रोए । 

यह आकर्षण है, कि जिसमें जीवन की ऊँचाई और मिठास मालूम होती है । 
जीवन की मधुरिमा और पवित्रता भलकती है । 


दूसरी ओर राबण का भी सीता के प्रति आकर्षण था । पर, वह बुरे विचारों 
और वासना के कारण विष मालूम होता है । कितना गन्दा, कितना कुत्सित ? 


इस तरह दोनों ही जीवन के एक ही केन्द्र में खड़े हुए थे, किन्तु लक्ष्मण 
देवता के रूप में और रावण राक्षस के रूप में प्रसिद्ध हुआ । 
मगर लक्ष्मण और रावण के जीवन के विषय में कोई अच्छा-बुरा फैसला कर 


लेने से ही हमारा काम नहीं चल सकता है । हमें अपने निज के जीवन के बारे में भी 
निर्णय करना होगा। सोचना होगा और विश्लेषण करना होगा, कि अन्दर में हम 
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क्या हैं ? भगवानु महावीर के ज्ञान का जो अलौकिक प्रकाश हमें उपलब्ध है, उसमें 
आप अपने आन्तरिक जीवन का परीक्षण कर सकते है । 

इसी प्रकाश में ग्रहपति आनन्द के जीवन को देखिए । वह भगवान महावीर के 
श्री चरणों में ब्रह्मचयं ब्रत ले रहा है; कि संसार में अपनी पत्नी के सिवाय, जितनी भी 
स्त्रियाँ हैं, उनके प्रति मैं माता और बहिन का पवित्र प्रेम स्थापित करता हूँ। संसार 
में जो करोड़ों नारियाँ हैं; वे सब मरी माताएँ और बहिनें होंगी और मैं होऊंगा उनका 
निर्मेल-हृदय सच्चा भाई । 

जब जीवन में इतना ऊंचा आदर्श आता है, तब अपने आप बुरी वृत्तियों के 
पैर उखड़ने लगते हैं। संसार की वासनाएँ अनादिकाल से जीवन में घर किए हुए हैं. 
उनके कारण जीवन निरन्तर गिरता चला जा रहा है और इतना अधिक गिरता जा 
रहा है, कि संभल नहीं रहा है। किन्तु सद्वृत्तियों के जागृत होने पर वही जीवन 
कतंव्य के मोर्चे पर तनकर खड़ा हो जाता है । यदि जीवन में एक भी ऊंचाई तनकर 
खड़ी हो जाती है, और बुराइयों को ललकारती है, तो बुराइयां, आज नहीं तो कल, 
जरूर मंदान खाली करके भाग जाती हैं । ब्रह्मचय में एक अद्भुत शक्ति हैं । 

आखिर, हमारा वर्तमान जीवन वया है ? मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप 
बया हैं ? भारतीय दर्दान का उत्तर है, कि आज आप आत्मा भी हैं और शरोर भी 
हैं। हमारे वर्तमान जीवन के दो रूप हैं--न वह शुद्ध चेतन है, न केवल जड़। 
यह दृश्य देह-पिण्ड, जो हमारे पास है, जड़ और चेतन-दोनों का सम्मिश्रण है । 

मनुष्य को वर्तमान कलुपित-जीवन का मेंदान पार करना है, और पवित्रता के 
अन्तिम सर्वातिशायी बिन्दु पर पहुंचना है । आज की दृष्टि से न केवल आत्मा को और 
न केवल शरीर को ही लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्युत दोनों को मज़बूत बना 
कर ही, हम अपना मार्ग तय कर सकते हैं। मगर दोनों को मज़बूत बनाने का उपाय 
क्या है ? मैं समभता हूँ, कि बह उपाय ब्रह्मचर्य ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । 

ब्रह्मचर्य में अमित शक्ति है । उसकी शक्ति हमारे मन को मज़बूत बनाती है 
हमारी अन्तरात्मा को शक्तिशाली बनाती है, और हमारे तन को भी मज़बूत 
करती है । 

मनुष्य का तन, मत और आत्मा जब सब कुछ मज़बूत हो जाता है, तब 
उसमें ऐसी प्रचण्ड शक्ति का, ऐसे अपूर्व और देदीप्यमान तेज का और ऐसी अद्भुत 
क्षमता का आविर्भाव होता है, कि वह अपने जीवन में एकदम अप्रतिहत हो जाता 
है । बाहर की और भीतर की, कोई भी माया-शक्ति, उसके मार्ग में रोड़ा बन कर 
खड़ी नहीं हो सकती । 


अ्रन्तद्व नद्र प्र 


ब्रह्मचय की आग, वह आग है, जिसमें तप कर आत्मा कुन्दन बन जाती है । 
उस आग में अनन्त-अनन्त काल से आत्मा के साथ चिपटा हुआ कम-मल जल कर 
भस्म हो जाता है । 

इस प्रकार ब्रह्मचर्य की साधना मनुष्य के जीवन को, जिसमें शरीर और आत्तमा- 
दोनों का समावेश है, शक्तिशाली बनाने वाली है। ब्रह्मचय्यं की बूटी की यह एक बड़ी 
विशेषता है । अहिसा और सत्य आदि की आध्यात्मिक बूटियाँ आत्मा की शक्ति को 
बढ़ाती हैं और संसार की दूसरी भौतिक बूटियाँ इस शरीर को मज़बूत बनाती हैं, परन्तु 
ब्रह्मचय की यह बूटी, एक साथ दोनों को अपरिमित बल प्रदान करती है । 


इसी कारण ब्रह्मचयं उत्तम तप मात्रा गया है। तवेसु वा उत्तम बम्हचेरं । 
जो भाग्यशाली इस तप का अनुष्ठान करते हैं, वे अपने जीवन को पावन, पवित्र और 
मंगलमय बना लेते हैं । 


व्यावर, | 
५-११-५०। | 


त्याग का आरम्भ सबसे मिकट और सबसे प्रिय वस्तुश्रों 
से करना चाहिए। जिसका त्याग करता परमावह्यक है-- 
बह है मिथ्या अहंकार, भ्रथांत्‌-मैं यह कर रहा हूँ--यही 
भाव हमारे अच्दर मिथ्याभिमात को उत्पन्न करता हे---इसको 
त्याग देना होगा । 
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कल के प्रवचन की अन्तिम बात आपकी स्थपृति में हैन कि, मनुष्य का जो 
वर्तमान जीवन है, जो मौजूदा ज़िन्दगी है, वह न अकेले आत्मा से ही सम्बन्धित है 

और न अकेले शरीर से ही । यह मानव-जीवन आत्मा की एक वेभाविक पर्याय है । 
और, जो भी आत्मा के मनुष्य आदि वेभाविक पर्याय होते हैं, वे सब संसार के पर्याय 
हैं। वे न तो शुद्ध आत्मा के पर्याय होते हैं और न शुद्ध जड़ के ही पर्याय होते हैं | 

शुद्ध जड़-पर्याय का मतलब यह है कि उसमें चेतन का निमित्त न हो । जड़ में 
जो परिवतंन आए, चैतन्य के द्वारा न आए । इस प्रकार चेतना के निमित्त के बिना ही 
जी भी जड़ में अदल-बदल होती है, वह शुद्ध जड़-पर्याय है । 

इसी तरह शुद्ध आत्म-पर्याय का अर्थ है--आत्मा के द्वारा ही आत्मा में 
परिवर्तत का होना, किसी भी रूप में जड़ का निमित्त न होना । शुद्ध आत्मा में जो 
पर्याय होते हैं, वे केवल आत्मा के द्वारा ही होते हैं। जैसे सम्यकृत्व का आविर्भाव 
होना, आत्माका शुद्ध पर्याय है | इसी प्रकार सम्यगृज्ञान और सम्यक चारित्र भी आत्मा 
के शुद्ध पर्याय हैं, श्राकत्व और साधुत्व भी आत्मा के ही पर्याय हैं । और इससे आगे 
बढ़ते-बढ़ते जो परमात्म-भाव अर्थात्‌ सिद्धत्व-दशा की प्राप्ति होती है, वह भी आत्मा 
का अपना शुद्ध पर्याय है। उसमें जड़ का निमित्त नहीं है । उस पर्याय की प्राप्ति आत्मा 
को स्वयं की अध्यात्म-साधना द्वारा ही होती है । 

शुद्ध जड़-पर्याय और शुद्ध चेतन-पर्याय के अतिरिक्त जड़ और चेतन के 
कुछ ऐसे पर्याय भी हैं, जिन्हें हम अशुद्ध पर्याय कहते हैं। उदाहरणार्थ शरीर का एक- 
एक जर्रा, जो द्रीर के रूप में आया है, वह चेतन के अधिष्ठान से आया है। 
चेतन ने ही जड़ पुद्गल को शरीर का रूप प्रदान किया है। अतएव यह जो 
शरीर, इन्द्रियाँ, और मन हैं, इन्हें हम जड़-पर्याय कहते हैं, किन्तु वे उसके अशुद्ध 
पर्याय हैं । 

ज्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय आदि जो करमं-पुद्गल हैं, वे अपने आप में जड़ 
हैं, और सारे लोक में बिखरे पड़े हैं। जब वे बिखरे पड़े हैं, तब भी उनमें स्वभावत: 
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रूपान्तर होता रहता है, मगर वह रूपान्तर चेतन के निमित्त से नहीं होता । अतः 
उस समय उनके जो पर्याय होते हैं, वे शुद्ध जड़-पर्याय कहे जाते हैं। उस समय उन 
पुरगलों को पुद्गल ही कहा जा श्रकता है, जड़ ही कह सकते हैं, कम नहीं कह 
सकते । उन पुद्गलों में कमं-रूप पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है, जब योग और 
कषाय से प्रेरित होकर आत्मा उन्हें ग्रहण करती है। जब वे पुदगल, आत्म-प्रदेशों के 
साथ एकमेक हुए ओर उनमें कामिक शक्ति उत्पन्न हो गई, तब उन्हें कमं-संज्ञा प्राप्त 
हुई, अर्थात्‌ उनमें कर्म-रूप पर्याय' की उत्पत्ति हुईं। जब तक वे आत्मा के साथ 
सम्बद्ध रहेंगे--आत्मा के साथ चिपटे रहेंगे, कर्म कहलाते रहेंगे । जब आत्मा से 
अलग हो जाएंगे, तब उन्हें फिर कर्म नहीं कहेंगे । वे फिर जड़ कहलाएँगे, पुदूगल- 
परमाणु कहलाएंगे या पर्यायान्तर से और कुछ भी कहलाएँगे,पर कम नहीं कहलाएँगे । 

अभिप्राय यह है, कि कर्म भी एक प्रकार के पुद्गल हैं। उन पुद्गलों में 
करम-रूप पर्याय का होना अशुद्ध पर्याय है, क्योंकि वह चेतन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। 

आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ या राग-द्वेष रूप जो विकार उत्पन्न 
होते हैं, उनके निमित्तसे वह स्क-क्षेत्रावगाही उन पुदुगलों को ग्रहण करती है, और फिर 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के रूप में उन्हें परिणत करती है | यह परिणति आत्मा 
के द्वारा ही होती है। इस कारण पुदूगलों के उस परिवतंन को हम पुदूगल की अशुद्ध 
पर्याय कहते हैं । 

ये इन्द्रियाँ शरीर और मन भी जब तक आत्मा के साथ हैं, तब तक ही 
शरीर को शरीर, इन्द्रिय को इन्द्रिय और मन को मन कहते हैं। और जब आत्मा 
इन सबको छोड़ देती है, तब फिर आगम की भाषा में दहरीर, शरीर नहीं कहलाता, 
इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं कहलाती और मन, मन नहीं कहलाता । 

यों तो, आप आत्मा के द्वारा छोड़ देने पर भी शरीर को शरीर कहते रहते 
हैं, पर वास्तव में ऐसा कहकर आप पुरानी याद को ताज़ा करते हैं । वह शरीर 
पहले आत्मा के साथ रहता था, इसी कारण उसे शरीर कहते हैं और वह भी कुछ 
समय तक ही कहते हैं--जब तक उसकी भाक्ृति वही बनी रहती है । राख बन जाने 
पर उसे कौन शरीर कहता है ? 

यदि वह॒ दारीर है, तो किसी न किसी का होना चाहिए । जब आत्मा उसे 
छोड़ कर चली गईं है, तब वह किस का दरोर है ? अतएवं इस रूप में वह शरीर, 
दरीर नहीं माना जाता और इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं मानी जाती और मन, मन नहीं 
माना जाता । आगम को भाषा में वे सब पुदगल माने जाते हैं । 


इस प्रकार जड़ पुदूगल और आत्मा के द्वारा एक दूसरे में अशुद्ध पर्याय 
उत्पन्न किए जाते हैं । 


पा ब्रह्मचर्य -दर्शन 


कोई जीव नरक में गया । उप्षने जो नारक का रूप लिया है, तो वह आत्मा 
का शुद्ध पर्याय है या अशुद्ध पर्याय ? वह कर्म-निमित्त से तारक बना है, पुद्गल के 
संसर्ग से बना है, इसलिए अशुद्ध पर्याय है। इसी प्रकार देव, मनुष्य और तियंव्म्ब 
आदि पर्याय भी आत्मा के अशुद्ध पर्याय हैं । 
इसी प्रकार क्रोध, मान, माया ओर लोभ भी अशुद्ध पर्याय हैं । कि बहुना, 
जितने भी औदयिक-भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वे सब अशुद्ध पर्याय हैं | वे आत्मा 
के निज-पर्याय नहीं हैं; क्योंकि उनकी उत्पत्ति जड़ कर्मों के निमित्त से होती है । 
कोई मनुष्य क्रोध करता है । हम जानते हैं, कि जड़ में क्रोध उत्पन्न नहीं 
होता, चेतन आत्मा में ही होता है। पर, क्रोध यदि आत्मा का स्वाभाविक गृण 
होता, तो मुक्त-दशा में भी उसकी सत्ता रहनी चाहिए थी । यही नहीं, मुक्त-दशा में 
तो स्वाभाविक गुणों का परिपूर्ण विकास होता है, अतारब वहाँ क्रोध का भी पूर्ण 
विकास होना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं है। क्रोध और दूसरे कपाय भी, कर्म के 
संयोग से आत्मा में उत्पन्न होते हैं । अतः आत्मा में उत्सन्न होने पर भी उन्हें आत्मा 
का शुद्ध पर्याय नहीं कह सकते । 
हमारी स्थिति क्‍या है ? मनुष्य जब तक संसार में है और संसार की भूमिका 
में रह रहा है, तब तक उसे हम न एकान्तत: शुद्ध कहेंगे और न अशुद्ध । उसमे शुद्ध 
पर्याय भी हैं और अशुद्ध पर्याय भी हैं । 
मनुष्य का जीवन अपने आप में अशुद्ध पर्याय है । जड़ और चेतन, दोनों के 
विकार से मानव-शरीर और मानव-जीवन बनता है। एक ओर कम हैं, शरीर है, 
इन्द्रियां हैं और मन है और दूसरी ओर उसकी अपनी आत्मा है । दोनों का मिलकर 
हमारे सामने एक पिण्ड खड़ी है। उसकी उपमा दी गई है, कि लोहे का एक गोला 
आग में पड़ा है | धीरे-धीरे जब लोहे का गोला आग की गरमी ले लेता है, और उस 
के कण-कण में आग समा जाती है, तब उसका कोई भाग ऐसा बाकी नहीं रहता, 
जिसमें लोहा और आग-दोनों न हों । जहाँ लोहा है, वहीं अग्नि है और जहाँ अग्नि है, 
वहीं लोहा है । 
लोहे के गोले की यह जो स्थिति है, वही मनुष्य जीवन की स्थिति है। एक ओर 
तो हमारा शरीर है, पिण्ड है, दूसरी ओर उसके अगु-अगु में आत्मा अग्नि की तरह 
व्याप्त है । कोई जगह खाली नहीं, जहाँ आत्मा न हो, और कोई जगह ऐसी नहीं, 
जहाँ आत्मा तो हो, पर शरीर न हो । 
सवंत्र यही विधान है । इसका विश्लेषण करना ही साधक का अपना काम है । 
भेद-विज्ञान साधक-जीवन की विशेष साधना है । 
एक वेज्ञानिक के सामने जब तपा हुआ गोला आ जाता है, तब वहु विश्लेषण 
करता है, कि यह लोहा है और यह अग्नि है | दो चीजें सामने आती हैं, तो विश्ले- 
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षण किया जाता है, कि यह अमुक है, और यह अमुक है | विचारक के मन में भी 
अवश्य ही विश्लेषण-बुद्धि उत्पन्न होती है। 

साधक, चाहे वे ग्रहस्थ हों, अथवा साधु हों, एक ही ध्येय लेकर आए हैं । 
और वह महान्‌ ध्येय यही है, कि आत्मा को अलग, और दारीर, इन्द्रिय एवं मन को 
अलग समझ लें । आत्मा में पैदा होने वाले औदयिक-भावों को, क्रोध आदि विकारों 
को अलग सम लें, और शुद्ध आत्मा को अलग समभ लें । 


जिस साधक ने यह समक लिया, वह अपनी साधना में हढ़ बन गया। फिर 
संसार का कोई भी सुख या दुःख उसको विचलित नहीं कर सकता | जब तक यह 
भूमिका नहीं आती है, तब तक मनुष्य, सुख से मचलता है और दुःख से घबराता है । 
जीवन की दोनों दशाएँ है--एक सुख और दूसरी दु:ख । किन्तु, जब उक्त भेद-विज्ञान- 
दशा को प्राप्त कर लिया जाता है, तब न सुख विचलित कर सकता है और न दुःख 
ही । जब दुःख आए, तब दुःख में न रहकर आत्मा में रहे, और जब सुख आए, तब भी 
सुख में न रह कर आत्मा में रहे । और समझ लिया जाए, कि यह तो संसार की 
परिणति है । जो कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है, वह आत्मा का अपना नहीं है । 
यह आत्मा का स्व-स्वरूप नहीं है । यह तो पुद्गल के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न 
होने वाली विभाव-परिणति है । जब तक है, तब तक है, और जब चली जाएगी, तो 
फिर कुछ नहीं है । इस प्रकार भेद-विज्ञान की भूमिका प्राप्त कर लेने वाला साधक 
अपने स्वरूप में रमण करने लगता है । 


जन-धर्मं का यही दहान है। जेन-धर्म में बतलाए गए चौदह गुणस्थान और क्या 
हैं ? वे यही बतलाते हैं कि अमुक भूमिका में पहुँचने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो 
जाएगी और अमुक प्रमिका में जाने पर क्रोध, मान, माया और लोभ छूट जाएंगे 
और अमुक भूमिका में जाकर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह और अन्तराय कम 
हट' जाएँगे और फिर आगे की श्रूमिका में आयुष आदि शेष चार कर्म भी दूर हो 
जाएँगे । इसके परचात्‌ आत्मा स्ंधा विवुद्ध परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेगी । 
यह है, जैन-दर्शंन की आध्यात्मिक वस्तु-स्थिति ! ह 
अहिसा, सत्य, अस्तेयः और ब्रह्मचयं की जो साधना है, वह किस रूप में है ? 
इसी रूप में कि हम इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो सके। 
शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होने का अर्थ क्‍या है ? अर्थ यह है, कि कर्मों 
का क्षय तो जब होगा, तब होगा, किन्तु हम अपनी विवेक-बुद्धि से तो उनसे पहले ही 
अलग हो सके ! 
जब तक आयु कर्म की सत्ता मोजूद है, हमें शरीर में रहना है और जब तक 
नाम कर्म की धारा बह रही है, तब तक शरीर से पृथक नहीं हो सकते--एक के बाद 
एक शरीर का निर्माण होता ही जाएगा, किन्तु यह शरीर और ये इन्द्रियाँ आत्मा से 
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भिन्‍न हैं, जो इस परम-तत्त्व को समभ लेते हैं और उसमें आस्थावान्‌ हो जाते हैं, वे 
शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग मालूम होते हैं | गुजरात के एक अध्यात्म-योगी 
ने कहा है, कि-- 

देह छ॒तां जेनी दच्शा चतें देहातीत । 

ते ज्ञानीनां चरणमां वन्दन हो श्रगणीत ॥। 


इसे स्व-पर विवेक कहें, भेद-विज्ञान कहें, आत्मा-अवात्मा का भान कहें, या 
आत्मानुभूृति कहें, वास्तव में यही धर्म है। समस्त साधनाएँ और सारे क्रिया-काण्ड 
इसी अनुभूति के लिए हैं। ब्रत, नियम, तप और जप, आदि का उंश्य इसी 
अनुभूति को पा लेना है। ज्ञान, ध्यान, सामायिक और स्वाध्याय इसी के लिए 
किए जाते हैं। जिस साधक को यह भेद-विज्ञान प्राप्त हो गया उसकी मुक्ति हो गई, 
उसके भव-भव के बन्धन छिन्न-विच्छिन्न हो गए, वह कृतार्थ हुआ और शुद्ध सच्चिदा- 
नन्‍्दमय बन गया । 


आज कल धर्म के सम्बन्ध में इतना संघर्षमय वातावरण बन गया है, कि 
साधक को सही राह नहीं मिलती है और वह चक्‍कर में पड़ जाता है कि किधर चले 
और किधर नहीं ? धम के वास्तविक रूप को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ! 


वास्तव में धर्म क्या है ? जितना-जितना पुदूगल का और जड़ का अंश कम 
होता जाता है, और जड़ के निमित्त से आत्मा में पंदा होने वाले विकार जितने- 
जितने कम होते जाते हैं, उत्तनी ही उतनी आत्मा, शुद्ध होती जाती है। आत्मा में 
जितनी-जितनी यह शुद्धि बढ़ती जाती है, वह धर्म है, और वह घमं, जितना-जितना 
बढ़ता जाता है, उतना-उतना वह हमारे बन्धनों को तोड़ता चलता है, भौर जैसे-जैसे 
बंधन टूटते जाते हैं, परम- पद मोक्ष प्राप्त होता जाता है। 


यही आत्मा की मूल और सही स्थिति है। हमारी इस स्थिति में ब्रह्मचर्य क्या 
करता है ? इस प्रइन का उत्तर पाने के लिए हमें ब्रह्मच्यं शब्द का अर्थ समझ लेना 
आवश्यक है। 


ब्रह्मचयें में एक ब्रह्म और दूसरा “चय दाब्द है। व्याकरण की दृष्टि से 
शब्दों की बनावट पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी शब्द का जब तक विश्लेषण 
करके न देख लें तब तक उसका जो महत्त्वपूर्ण अथे है, वह हमारी समझ में नहीं 
आता है। ब्रह्मचयं संस्क्ृत-भाषा का शब्द है और व्याकरण के अनुसार जब उसका 
विश्लेषण करते हैं, तब दो शब्द हमारे सामने आते हैं । 'ब्रह्म! और 'चयं”', इन दो 
शब्दों से मिलकर एक “ब्रह्मचये' शब्द बना है । 


ब्रह्म का भ्रर्थ है--शुद्ध आत्म-भाव । शुद्ध आत्म-भाव कहिए, या परमात्म- 
'भाव कह लीजिए, बात एक है। 'ब्रह्म! की ओर 'चर्या' करना, गति करना, या चलना 
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ब्रह्मचयं हैं। मतलब यह है, कि ब्रह्म के लिए, परमात्म-भाव के लिए चलना, गति 
करना, उन्मुख होना, उस ओर अग्रसर होना, उसके लिए साधना करना, बस, यही 
ब्रह्मचयं का अथे है | तात्पयं यह है कि जो जीवन में परमात्म-भाव की ज्योति ऋलका 
देता है, वही ब्रह्मचये है । 


ब्रह्मचयं, जीवन में परमात्म-भाव की ज्योति, इसलिए भलका देता है कि उसकी 
साधना में दूसरे विकारों का दमन करना भी आवश्यक बन जाता है और दूसरे 
विकारों के दमन करने का अर्थ है, महान्‌ अन्तःसंघर्ष । देखा जाता है, कि मनुष्य 
बाहर को धर्म-क्रियाएँ तो बड़ी सरलता के साथ निभा लेता है, तिलक-छापे लगा कर, 
माला घारण करके, जटाएँ बढ़ाकर या मु डा पूरा धामिक बन जाता है, मगर परमात्म- 
भाव की प्राप्ति के निमित्त ब्रह्मचयं का पालन करना उसके लिए बहुत कठिन पड़ता 
है। उसके मन के भीतर अनेक द्वन्द्द उठ खड़े होते हैं। ऐसे समय में अनेक विकार 
जाग उठते हैं और विकारों की छाया में मनुष्य का मन बार-बार मनुष्य से कहता 
है--पीछे लौट। दुनियाँ में आया है, तो दुनियाँ के सुखों को भोग ले । भोगों से 
उदासीन क्यों होता है ” मूखें ! इस तरह से स्वयं को कसने में क्या रकक्‍्खा है? मन 
की ऐसी बातें सुनकर, साधक बार-बार अपने साधना--पथ से विचलित होता है 
और ठोकर खाकर कभी-कभी गिरने की, पथ-च्युत होने की भी बात सोचता है। 
और ऐसा देखा जाता है, कि कभी पीछे लौट भी जाता है। तो, इस कठिन-कठोर 
ब्रह्मचय के मार्ग पर कोई बिरला ही ठहर पाता है, आगे बढ़ पाता है और साधना के 
अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में राजधि भतु हरि ने बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों में कहा है--- 

मत्त भकुम्भ-दलने भुवि सन्ति शझूरा:, 
केचितु प्रचण्ड-मगराज-वधे5पि दक्षा: । 
किन्तु ब्रवीसि बलिनां पुरतः प्रसह्य, 
कन्दपं-दपं-दलने विरला मनुष्या: ॥॥ 


धर्म-शास्त्रों की विधान की भाषामें साधु का ब्रह्मचये पूर्ण माना जाता है । परन्तु 
वह पृर्णता, बाह्य प्रत्याख्यान की दृष्टि से है। पूर्ण ब्रह्मचयं का लक्ष्य रख कर की जाने 
वाली एक महान प्रतिज्ञा-मात्र है। साधु स्व और पर स्त्री दोनों का ही त्याग करके 
चलता है। उसकी साधना में गृहस्थ के समान स्वस्त्री की भी छूट नहीं रहती है । बस, 
इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर साधु के ब्रह्मचयं को पूर्ण बताया गया है । अन्यथा, 
अन्तर्जीवन में टटोल कर देखें, तो क्या वस्तुतः: उसका ब्रह्मचयं पूर्ण हो गया है--क्या 
उसके सभी अन्‍्तद्व न्द्व समाप्त हो गए हैं--क्या वासना की सभी बूदें सूख गई हैं ? नहीं, 
यह सब कुछ नहीं हुआ है । अभी साधु को भी मन के विकारों से एक लम्बी लड़ाई 
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लड़नी है। यह नहीं कि--श्रप्पाणं बोसिरासि' कहा और बस, उसी दिन ब्रह्मचय 
की पूरी साधना हो गई । उसी दिच यदि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्यं पूरे हो गए, 
और, जो भी साधुत्व-भाव की साधना है, वह पूरी हो गई, तो फिर आगे के लिए 
जीवन संसार में क्‍यों है ? अब उसे करना क्या है? उसे जो कुछ भी पाना था, वह 
पा ही कछ्ुका है । उसी घड़ी और उसी क्षण पा चुका है । उसके जीवन में पूर्णता 
आ गई है। अशुद्धि जीवन में रही ही नहीं | फिर, अब वह किससे लड़ता है ? किस 
लिए साधना कर रहा है ? और साधना के मार्ग पर जो कदम सँभाल कर रख रहा 
है, वह आखिर, किस प्रयोजन से रख रहा है ? 


यदि साधुत्व की प्रतिज्ञा लेते ही ब्रह्मचयं, सत्य और अहिसा आदि में पूर्णता 
आ जाती है, तो इसका अथे यह हुआ कि चारित्र में पूर्णाता आ जाती है। चारित्र 
में पूर्णा। आ जाने पर, आप जानते है, मनुष्य की क्‍या स्थिति होती है ? चारित्र की 
परिपृर्णता आत्मा में परमात्म-दशा पेदा कर देती है, और मुक्ति-प्रदाव करती है। 
फिर तो कोई भी साधक साधुत्व की प्रतिज्ञा लेने के साथ ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त क्‍यों 
नहीं हो जाता ? 

साधुत्व-भाव की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा है, और अब जीवन भर उस प्रतिज्ञा के 
मार्ग पर चलना है, और निरन्तर चलना है। परन्तु चलता-चलता साधक कभी 
लड़खड़ा भी जाता है, भटक भी जाता है। चिर-काल के संचित संस्कार कभी-कभी 
दबाने का प्रयत्न करने पर भी उभर आते हैं, और मन को गड़-बड़ में डाल देते हैं । 

मन एक ऐसा घोड़ा है, इतना ही और चंचल है, कि सवार ले जाना 
चाहता है, उसे और दिशा में और वह दोड़ पड़ता है, किसी और ही दिशा में । वह 
सवार की आज्ञा नहीं मानता है। सवार दुबंल है और घोड़ा बलवान है। गीता में 
अजु न ने कहा है--- 

चञचल हि मनः कृष्ण, 
प्रभाथि बलवद हृढ़स । 

पूर्ण साधना के क्षत्र में उपस्थित होकर, साधक को, अपने उक्त मन के घोड़े 
प्र नियन्त्रण करना है। धीरे-धीरे जब ज्ञान की बागडोर सवार के हाथ में आ जाती 
है, तब वह घोड़े को अपनी अभीष्ठ दिशा की ओर ले जाता है । 

मन के सम्बन्ध में एक संत कहता है--- 

मत सब पर असवार है, मन के मते अ्रनेक । 
जो मन पर प्रसतवार है, वह लाखन में एक ॥। 

मन सब पर सवार है। कहने को तो कहते हैं कि घोड़े पर सवार चढ़ा हुआ 

है, किन्तू मत का घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा है कि वह सवार पर ही सवार रहता है, और 
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सवार को न जाने किधर ले जाता है। उसने सवार पर ही अपना नियंत्रण कर रखा 
है, लाखों में कोई एक ऐसा वीर साधक निकलता है, जो मन पर सवार होता है, मत 
के घोड़े को अपने अभीष्ट नियंत्रण में रखता है । 


कभी-कभी ऐसा होता है, कि जब बहुत बड़ी सभा होती है, हजारों आदमी 
इकटठे होते हैं, और सभा-पति के गले में फूलों की मालाएँ डालकर उसे कुर्सी पर 
बिठा देते हैं, तब उसकी अंग-भंगी को देखो, तो मालूम होगा, कि उस पर अहंकार 
सवार हो गया है। जब यह दृश्य देखने को मिलता है, तब प्रत्यक्ष में तो यह मालूम 
होता है, कि वह कुर्सी पर बैठा है, किन्तु वास्तव में कुर्सी ही उस पर बैठ गई है। 
जीवन की यह कसी विडम्बना है ! 


जब ये विकार आते हैं, तब मालूम होता है, कि जीवन का नाटक कितना 
विचित्र है ! देखते हैं, कोई घोड़े पर सवार है, पर देखना है, कि घोड़ा ही तो कहीं उस 
पर सवार नहीं हो गया है ? जो कार पर बैठा है, कहीं कार ही तो उस पर नहीं 
चढ़ बठी है ? कपड़ों ने तो हमें नहीं पहन लिया है ? और हम समाज में यश और 
प्रतिष्ठा पंदा करते हैं किन्तु कहीं उन्होंने तो हमें नहीं पकड़ लिया है ? सचमुच 
संसार में पकड़ की कुछ ऐसी विचित्र बातें हैं, कि हम आइचयं-मुग्ध हो जाते हैं । 


एक गुरु था, और उसका एक था चेला | प्रभात की लाली में दोनों चले 
जाया करते थे नदी पर स्नान करने । एक दिन बहुत सबेरे ही नदी-किनारे पहुँचे तो 
कुछ साफ नजर नहीं आता था । जब शिष्य ओर गुरू दोनों नदी में स्नान करने लगे, 
तब अचानक गुरू की दृष्टि एक काली चीज पर पड़ी । वह दूर नदी की धारा में 
बहती हुई जा रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा--देख, वह कम्बल बहां जा रहा है, 
किसी का बह गया है, तू उसे पकड़ ला । 


शिष्य ने कहा--महाराज, मुझसे तो वह नहीं पकड़ा जाएगा। गरूने 
फटकारा--तू इतना हट्टा-कद्टा है, पर एक बहुता कम्बल भी नहीं पकड़ा जाता। 
अच्छा मैं ही जाता हूँ । 

गुरू ने छलांग लगाई, और उसे पकड़ा, तो वह कम्बल नहीं, एक रीछ था । 
गुरु ने ज्यों ही उसे पकड़ा, कि उसने गुरु ही को कस कर पकड़ लिया । 


अब गुरु अपना पिण्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जल के अन्दर 
गुत्थम-गुत्था हो रही है । 


चेले को कुछ स्पष्ट दीख नहीं रहा था । देर हो गई, तो उसने आवाज दी--- 
गुरु जी, यदि कम्बल नहीं पकड़ा जाता है, तो छोड़ दो, रहने भी दो ! कम्बल कहीं 
और माँग लेंगे | 
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तब ग्रुरु ने कहा--अरे, गुरु तो कम्बल को छोड़ना चाहता है, किन्तु कम्बल 
ही गुरु को नहीं छोड़ रहा है । 

जो बात गरु और शिष्य की है, वही बात सारे संसार की है। हमने किसी 
चीज को चाहा, और उसे पकड़ने गए और पकड़ लिया, परन्तु बहुत बार ऐसा 
होता है, कि वही चीज हमें पकड़ लेती है, और ऐसा कस कर पकड़ लेती है, कि सारी 
जिन्दगी बीत जाती है, फिर भी वह पिण्ड नहीं छोड़ती । 

संसार को यह दशा है । इस दशा से मुक्ति पाने के लिए ही अहिसा, सत्य, 
अस्तेय और ब्रह्मचर्यं की कला बतलाई गई है। मनृष्य, अपनी अन्त: शक्ति का प्रयोग 
करे, तो एक ही झटके में इस दशा से अपने आपको छूड़ा सकता है, किन्तु मन की 
गति बड़ी विचित्र है, वह सब पर सवार जो है । मन को जीतना बड़ा कठिन है। 

बात यह है, कि मत भो आत्मा की ही एक शक्ति है, आत्मा ने ही उसे जन्म 
दिया है । अब जन्म देने वाले में यह कला भी होनी चाहिए, कि वह उसे अपने वश 
में रख सके । किन्तु वह भ्रृत एक ऐसा भूत है, कि जिसे जगा तो दिया है, किन्तु उसे 
वश में रखने की यदि शक्ति नहीं है, तो वह जेसा चाहेगा, वैसा करेगा । उसके नचाए 
नाचना पड़ेगा । 

हमारे मन ने हमको पकड़ लिया है। सारी जिन्दगी मन की गुलामी करते- 
करते बरबाद हो जाती है, फिर भी उससे पिण्ड नहीं छूटता । वह कितने खेल-खेलता 
है, कितना नाच नचाता है। हमारी शक्ति वरदान बनने के बजाय अभिज्ञाप बन 
जाती है। अनन्त-अनन्त काल बीत गया है और बीतता जा रहा. है। मगर मन 
वासनाओं को नहीं छोड़ता । वह कभी तृप्त नहीं होता, कभी ऊबता नहीं | जब 
देखो, तभी भूखा-का-भूखा बना रहता है। मत पर हमको सवार होना चाहिए था, 
पर, वह हम पर सवार हो गया है । 

मन की गति का प्रवाह किसी भी क्षण शान्‍्त नहीं होता है। आप किसी नदी 
के किनारे खड़े हो जाए तो देखेंगे, कि नदी की घारा निरन्तर बहुती जा रही है 
एक बूद के पीछे दूसरी और तीसरी बूद बह रही है। निरन्तर अविशान्त-गति से 
प्रवाह बहता रहता है । ठीक यही हालत मन-सरिता के प्रवाह की है। सोतै-जागते प्रत्येक 
क्षण मन की नदी भी बहती रहती है । हमारी चेतना का प्रवाह एक क्षण के लिए भी 
नहीं रुकता । मन की वृत्ति' क्षण-क्षण में बदलती रहती है। किन्तु धन्य है वहु, जो 
मन पर सवार हो गया है और जो मत की धाराको अपने अधिकार में रखता है । 
जिधर चाहता है, उधर ही मन, शरीर ओर इन्द्रियाँ दौड़ती हैं। सारा शरीर उसकी 
आज्ञा में है। सेनापति की आज्ञा में हजारों-लाखों वीरों की सेना होती है। उसके 
जरा से संकेत पर हजारों-लाखों तलवार म्यान से बाहर होकर चमचमाने लगती हैं 
और तत्काल उसकी दूसरी आज्ञा पर चुपचाप फिर उसी स्‍थान में रख दी जाती 
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हैं । ऐसा अनुशासन होता है, कि हजारों सैनिक मौत के मोर्चे पर लड़ते हैं, और 
अपनी जान तक लड़ा देते हैं। क्‍या मजाल कि कोई इधर से उधर हो जाए। 

सेना पर सेनापति का जैसा अनुशासन होता है, वसा ही नियंत्रण जिसका 
अपने मन पर है, विचारों और इच्छाओं पर है, वह साधक अपने जीवन में कभी 
पराजित नहीं हो सकता । उसकी कभी हार नहीं हो सकती । 

साधना का एक ही मार्ग है, कि हम अपनी इन्द्रिय, मन और शरीर को 
आत्मा के केद्ध पर ले आए', अपने समस्त व्यापारों को आत्मा में ही केन्द्रीभूत 
कर लें । 

इस प्रकार जब आत्मा की समस्त शरक्तियाँ केन्द्रित हो जांती हैं, तब बह्मचयं 
की शक्ति बढ़ जाती है, और यह केन्द्रीकरण जितना-जितना मजबूत होता जाता हैं, 
ब्रह्मचयं की शक्ति में अभिवृद्धि होती चली जाती है । 

भूख लगेगी तो शरीर को भोजन देंगे, किन्तु मन जो माँगेगा वह नहीं देंगे । 
वही दिया जाएगा, जी हम चाहते हैं । आँख, कान, नाक आदि अपना-अपना कार्य 
करते हैं, किन्तु उनका चाहा नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा । 

जब साधक अपने जीवन पर, अपनी इन्द्रियों पर, अपने शरीर और मन पर 
ठीक रूप में अधिकार कर लेता है, तब आत्मा में राग और द ष की परिणति कम हो 
जाती है और राग-ह ष की परिणति जितनी-जितनी कम होती जाएगी, उतना-उतना 
ही ब्रह्मचयें का विकास होता जाएगा । 

इस प्रकार ब्रह्मचयं की साधना अन्दर और बाहर दोनों क्षेत्रों में चलती है। वह 
अकेले आत्मा में या अकेले शरीर में ही नहीं चलती है । यद्यपि शरीर पर ब्रह्मचय का 
प्रभाव पड़ता है और इतना सुन्दर पड़ता है, कि उसे वाणी के द्वारा व्यक्त 
करना क्ठिन है | जो सदाचारी माता-पिता की सन्‍्तान है, वह इतना सुदृढ़ एवं सुगठित 
होता है कि संसार की चोटों से तनिक भी नहीं घबराता । किन्तु इसके विपरीत 
लम्पट माता-पिता की सन्‍्तान दुःखो की चोटों से काँपने लगती है । छोटे-छोटे बच्चे, 
जिनकी जिन्दगियाँ अभी पनप ही रही हैं, जब दिल की धड़कन की बीमारी से तंग आ 
जाते हैं, निस्तेज एवं निष्प्राण से हो जाते हैं, तब मानुम होता है, कि माता-पिता ने 
भूल की है। इसी कारण उनका शरीर बचपन में ही जर-जर होता जा रहा है । 
जब अधिष्ठान ही दुबंल है, तो उसका अधिष्ठाता बलवान कैसे होगा ? दुबंल 
और निःसत्त्व शरीर में सब्॒ल और सत्त्वशाली आत्मा का तिवास किस प्रकार 
हो सकता है ! 
आप इस बात पर विचार करें, कि जैनधमं में जब मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता पर 

विचार किया गया, तब जहाँ आध्यात्मिक शक्ति की सबलता पर जोर दिया गया, 
वहाँ शारीरिक शक्ति को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 
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आपको मालूम होना चाहिए, कि हमारे यहाँ संहनन और 'संठाण' 

(आकृति) का सूक्ष्म विचार किया गया है। शरीर की आकृति कैसी है, वह ऊँचा है 
या नीचा है, यह सब संस्थान कहलाता है । और शरीर की सबल-निर्बल रचना-विशेष 
और हड्डियों का बल, यह सब संहनन है। जब मोक्ष को बात भाई, तब कहा, 
कि मोक्ष के लिए कोई विशेष संस्थान अपेक्षित नहीं है। शरीर समचत॒रसख्र हो, तो 
भले हो, और न हो, तो भी कोई हानि नहीं है । शरीर की आक्ृति सुन्दर हो, तो भी 
ठीक है और न हो, तो भी कोई बुराई नहीं । न आकृति की सुरूपता से मोक्ष मिलता 
है और न आक्ृति की कुरूपता से मोक्ष अटकता है। शरीर की सुन्दरता-असुन्दरता 
का प्रइन मुख्य नहीं है, प्रश्न है-बल का, शक्ति का। अतः उत्तम संहनन अवश्य 
ही अपेक्षित है । यहाँ आकर जंन-धर्म जितना अध्यात्मवादी है, उतना ही भौतिकवादी 
भी बन गया है | जनधर्म जब मोक्ष की सावना के लिए चला, आत्मा के बन्धनों 
को तोड़ने के लिए चला और जोवन की मंजिल को पार करने के लिए चला, तब 
उसने आत्मा को बातें कहीं । ६९९ बातें आत्मा की कहीं, तो एक बात शरीर के 
सम्बन्ध में भी कह दी । इस रूप में वह भौतिकवादी भी हो गया । जैनधर्म ने कहा-- 
कितना ही सुन्दर शरीर क्यों न हो, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा । किन्तु जब वज्ऋषभ 
नाराच संहनन होगा, तभी मोक्ष मिलिगा । बत्बनऋषभनाराच संहनन के अभाव में किसी 
को भी मोक्ष नहीं मिल सकता । 

जनधर्म ने विचार किया है, कि ऊँचे विचार, ऊँचे संकल्प, उच्च भावना, 
अपने सिद्धान्त पर जड़े रहने का बल और संसार के संघर्षों में रहते हुए भी अपने पैर 
न उखड़ने देने का बल, वञ्अऋषभ नाराच संहनन में ही मिल सकता है । 

इस का तात्पय यह है, कि हमारा अध्यात्मवाद एक प्रकार से भौतिकता की नींव 
पर खड़ा है, और उसका आधार दरीर-बल को भी बना दिया गया है । किन्तु, साधक 
भटक न जाए, भ्रम में न रह जाए, इसलिए जैनधमं साथ ही यह भी कहता है, कि 
वज्लनऋषभनाराच के होने पर ही मोक्ष मिलता है, यह सही है, पर यह सही नहीं, 
कि उसके होने पर मोक्ष मिलता ही हो। वच्धऋषभनाराच संहनन, मोक्ष की अनेक 
आध्यात्मिक अनिवार्यताओं के साथ, एक भौतिक अपरिहायंता--अनिवार्यता है । पर, 
अन्त में शरीर को छोड़ना है, वद्चऋषभ नाराच संहनन को भी छोड़ना है, परन्तु यह 
छोड़ना तभी सम्भव होगा, जब कि पहले साधना-काल में वह संहनन होगा । 

किसी भी महल की नींव अगर ठोस जमीन पर रखी गई होगी, तो उसकी 
मंजिलें भी ऊची चढ़ती जाएगी । यदि भूमि दलदल वाली है, और उसमें ठोसपन नहीं 
है, इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति संगमरमर का महल उस पर खड़ा करना चाहे, तो 
उसका वह प्रयास निष्फल होगा | वह महल कदाचित्‌ खड़ा हो भी गया, तो अधिक 
समय तक ठहरने वाला नहीं है । किसी भी समय वह धरा-शायी हो सकता हैं। 
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एक सज्जन हैं, जो एक बड़े भारी मन्दिर का निर्माण करा रहे हैं। आज 
इस दरिद्र देश की सम्पत्ति को नये मन्दिरों के निर्माण में लगाना कहाँ तक उचित हैं, 
इस प्रइन की मीमांसा यहाँ नहीं करनी है और न किसी संद्धान्तिक दृष्टि से ही विचार 
करना है । हमें यहाँ उसकी नींव की ही बात का उल्लेख करना है। वे उस मन्दिर 
पर तीन करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। मंदिर के लिए गहरी नींव खुदवा रहे थे, 
तो एक सज्जन ने उनसे कहा---साठ फुट जमीन तो नीव के लिए खोद ली गई है, अब 
और कितनी खुदवाओगे ? क्या पाताल के तल पर नींव रखोगे ? 

निर्माण-कर्त्ता ने उत्तर दिया--सो, दो सौ या तीन सौ फुट भी क्‍यों न नींव 
खुद जाए, किन्तु जहाँ मजबूत चट्टान आ जाएगी, वहीं पर नींव रख देंगे । पचास या 
साठ फुट पर नींव रखने का संकल्प हम ने नहीं किया है, हमारा संकल्प यह है, कि 
जहाँ मजबूत चद्रान आएगी, वहीं नींव रखेंगे । मेरी कल्पना के अनुसार अगर नींव 
रखी गईं, तो उस पर खड़ी हुई दीवारें और भव्य भवन प्रकृति के भीषण भटकों को 
चिर काल तक भी बरदाइत कर लेंगे । 

जीवन-निर्माण के विषय में भी यही सिद्धान्त लागू होता है । निस्‍्सन्देह जीवन 
में अध्यात्मवाद महत्त्वपूर्ण हे, किन्तु उसको हमें उचित एवं अपेक्षित भोतिकता से भी 
मजबूत बनाना है । वैदिक दर्शन में भी कहा गया हें--- 

'नायमात्मा बल-हीनेन लक्ष्य: 
“मुण्डकोपनिषद्‌ 
जो शरीर से निबंल है, और असमथ्थे है, उसे आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते । 


बलवति दारीरे बलवत आत्मनों निवास: । 


बलवान शरीर में ही बलवान्‌ आत्मा का निवास होता है । दुबंल शरीर में 
बलवान आत्मा कभी नहीं रह सकता । 

इस प्रकार जो आत्मा अपनी साधना की मंजिल को तथ करने चला है, उसे 
अपने शरीर की मजबूती को भी भूल नहीं जाना चाहिए । 


ब्रह्मचरय की शक्ति से सब से पहले हमारे शरीर का धारण होता है, उसे सबल 

बनाया जाताहै और उसका वास्तविक निर्माण किया जाता हैं। शारीरिक शक्ति 
ब्रह्मचयं के अभाव में नहीं आती । अतएवं शारीरिक शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक 
क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचयें की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचये की 
साधना करके शरीर को जितना सबल बनाया जाएगा, उतना ही वह संसार के तूफानों 
को और साधनामें आने वाले संकटों को सहज भावसे सहन करने में समर्थ हो सकेगा । 
ब्यावर | 
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हमारा जो वतंमान जीवन है, वह शरोर और आत्मा दोनों के सुमेल का प्रति 
फल है । जीवन में शरीर भी है और आत्मा भी है। तात्विक दृष्टि से शरीर, शरीर 
है और आत्मा, आत्मा है। शरीर जड़ है, वह पंच भूतों से बना हुआ है। आत्मा 
चिदानन्दमय है । वह किसो से भी बना हुआ नहीं है। इस जीवन का जब अन्त होता 
है, तब यह हृश्य शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, और उसका अधिष्ठाता आत्मा अपनी 
अगली महायात्रा के लिए चल पड़ता है। शरीर, आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा, 
शरीर नहीं हो सकता । दोनों तत्वत: एक-दूसरे से भिन्न है । 


इस प्रकार दोनों की सत्ता मूलतः पृथक्‌ पृथक होने पर भी, दोनों में बहुत 
घनिष्ठ और महत्त्व-पूर्ण सम्बन्ध भी है। दोनों का एक-दूसरे की क्रिया पर गहरा 
प्रभाव भी पड़ता है। यही कारण है, कि जब हम जीवन के सम्बन्ध में विचार करते 
हैं, तब शरीर और आत्मा दोतों हमारी नजरों में कूलते लगते है, और इनमें से किसी 
एक की भी उपेक्षा करके हम दूसरे का विचार नहीं कर सकते । अगर कोई व्यक्ति 
इस प्रकार एकांगी विचार करता भी है, तो वह अपने जीवन के विषय में शुद्ध हृष्टि- 
कोण उपस्थित नहीं कर सकता । 


इस स्थिति में मतृष्य का यही कर्तज्य है, कि वह आत्मा और द्रीर दोनों 
का यथोचित विकास करे, दोनों को ही सशक्त बनाए, दोनों में ही किसी प्रकार की 
गड़बड़ न होने दे । 

कई पन्‍्थ ऐसे हैं, जो केवल आत्मा की ही बातें करते हैं, और जब वे बातें 
करते हैं, तब उतका मुद्दा यही होता है, कि शरीर बीमार रहता है, तो रहा करे ! 
हमें इससे क्या सरोकार है। इसे तो एक दिन छोड़ना है । जब एक दिन छोड़ना ही 
है, तब इसका क्या लाड-प्यार । यह तो मिट्टी का पुतला है । जब हूट जाए तभी ठीक 
है । इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण वे अपने शरीर की ओर यथोचित ध्यान नहीं 
दे पाते हैं । 


इस प्रकार का विचार रखने वाले लोग बड़ी लम्बी-लम्बी और कठोर साध- 
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नाएँ करते हैं, किन्तु फिर भी आत्मा को मजबूत नहीं बना पाते हैं । आत्मा को सतेज 
नहीं कर पाते । 

भगवान्‌ पाश्वनाथ और महावीर के युग में ऐसे साधकों की संख्या बहुत अधिक 
थी, जिन्हें अपनी साधना के सह्ठी लक्ष्य और उपायों का ठीक-ठीक परिज्नञान नहीं था, 
किन्तु जो शरीर को ही दण्डित करने पर तुले हुए थे। भगवान्‌ महावीर ने उनके लिए 
जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह कड़ा तो है, मगर सचाई भी उसमें भरपूर है। 
भगवान्‌ ने ऐसी साधना को बाल-तप और अज्ञान-कष्ट कहा है। क्योंकि उस तप 
के पीछे विवेक नहीं है । और बिना विवेक के धर्म की साधना केसे हो ? 


अभिप्राय यह है, कि जो लोग इस शरीर को ही दण्ड देने पर तुल गए हैं ; 
इसे बर्बाद करने को तैयार हो गए हैं, वे समभते हैं, कि ब॒राइयाँ सब शरीर में ही 
हैं, सारे अनर्थों का मूल शरीर ही है । यदि इस शरीर को नष्ट कर दिया जाए, तो 
आत्मा स्वतः पवित्र हो जाएगी । 

इस प्रकार की धारणा से प्रेरित होकर, वे बड़ा भयंकर तप करते हैं । कोई- 
कोई साधक अपने चारों ओर घृनियाँ धका लेते हैं और ऊपर से सूर्य की कड़ी धृप 
को भेलते रहते हैं । जेठ के महीने में पंचारिन-ताप से तप कर अपने शरीर को कोयले 
का ढेर बना लेते हैं। उनकी अपनी समझ में शरीर की चमड़ी क्‍या जलती है, मानों 
आत्मा के विकार जलते हैं । 


जब कड़ी सरदी पड़ती है, तब ठंडे पानी में खड़े हो जाते हैं। घंटों खड़े रहते 
हैं, और शीत की वेदना को सहन करते रहते हैं। वे समभते हैं, कि ऐसा करने से 
हमारी आत्मा पवित्र हो रही है । 


कोई-कोई तापस ऐसे भी हैं, जिन्होंने खड़े रहने का ही नियम ले लिया है । 
मैंने एक वेष्णव साधु को देखा है, जो सात वर्षो से खड़ा था। उसके पैर सूज कर 
स्तम्भ जेते हो रहे थे और खून सिमट कर नीचे की ओर जा रहा था। उसने एक 
फूला डाल रक्‍खा था, कि जब खड़ा न रहा जाए, तब उस पर भुक कर आराम ले 
लिया जाए । किन्तु रहे खड़ी अवध्था में ही | मैंने उसे इस रूप में देखा और पूछा-- 
आप यह कया कर रहे हैं ? 


उस साधु ने उत्तर दिया--' मैंने बारह वर्ष के लिए खड़े रहने का ब्रत ले 
लिया है । खड़ा ही खाता हूँ, शौच जाता हूँ और सोता हूँ। उक्त तप साधना से 
अवश्य ही एक दिन मुभे प्रभु दर्शन होंगे, बैकुण्ठवास प्राप्त होगा ।” 

उप्तकी साधना कठोर है, वह अपने शरीर को जो यातना दे रहा है, वह 
असाधारण है, इससे इल्कार भी नहीं किया जा सकता,--परन्‍्तु मुके भगवान पाश्वनाथ 
का अग्नि-त्तापस कमठ को दिया गया उपदेश याद आ रहा है -- 


६० ब्रह्म चर्य-दर्शन 
श्रहो कष्टमहो कष्ट पुनस्तत्वं न ज्ञायते ? 


कष्ट तो भयंकर है, किन्तु फिर भी तत्व की, सत्य की प्राप्ति नही हो रही है । 
अपने जीवन को होम रहे हैं, किन्तु वह अलौकिक प्रकाश नहीं मिल रहा है, जिसकी 
अपेक्षा हैं और ज़िसकी प्राप्ति के हेतु यह सब कुछ किया जा रहा है । 


कोई-कोई तापस सूखे पत्ते ही खाते हैं, और कोई वे भी नहीं खाते | कोई 
हुवा का ही आहार करते हैं । कोई कन्द, मूल और फ़ल ही खाते हैं । यह एक कठोर 
साधना अवध्य है, परन्तु यह साधना बिना विवेक की है । 


भगवान महावीर के युग के साधकों का वर्णन आया है, कि वे भोजन लाते 
और इक्कीस-इकक्‍्कीस बार उसको पानी से धोते । धोते-धोते जब उसका नीरस भाग 
बाकी बच रहता, तब उसको ग्रहण करते थे । 


ऐसे वर्णन भी आते हैं, कि भिक्षा के यात्र में भिन्‍न-भिन्‍न कोष्ठक वनवा लेते 
और ग्रहस्थ के घर जाते, तो मन में सोच लेते, कि अमुक नम्बर के खाने में आहार 
डाला जायगा, तो पक्षियों को खिला दूंगा, अघुक में डाला हुआ अमुक को खिला 
दूगा और अमुक खाने में डाला हुआ मैं स्वयं खाऊँगा । इस प्रकार दो, तीन, चार 
दिन भी हो जाते, और उसके निमित्त के खाने में आहार न पड़ पाता । दूसरों के 
निमित्त के खानों में ही आहार पड़ता चला जाता, तो आप भूखे रह जाते और वह 
आहार उसी को खिला दिया जाता, जिसके निमित्त के खाने में वह पड़ता था | इस 
प्रकार की कठोर साधनाएँ पिंछले युग में होती थीं और कहीं-कहीं आज भी होती 
हैं ।उक्त साधनाओं से अकामनिजंरा होती है, यह सत्य है, परन्तु परम-तत्व की उपलब्धि 
इनसे नहीं हो पाती, अतएवं आध्यात्मिक दृष्टि मे उनका कुछ भी मुल्य नहीं है । 


और ऐसी कठोर साधनाओं की चरम-सीमा यहीं तक नहीं है | इनसे भी 
भयानक साधनाएँ की जाती हैं । चले जा रहे हैं, किसी की कोई चीज पड़ी हुईं दीख 
गई, और उसे उठा लिया, मगर उठाने के बाद खयाल आया, बहुत गुनाह 
किया, किसी की चीज उठा ली । फिर सोचा-यदि यह हाथ न होते, 
तो केसे उठाता ? और यह पैर न होते, तो कैसे उठाने जाता ? इन हाथों और पैरों 
की बदौलत ही मैं पाप के कीचड़ में गिर गया, तो, इन्हें समाप्त ही क्‍यों न कर दूँ ? 
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी ! इस प्रकार सोच कर, उन्होंने अपने हाथों-पैरों को 
क्‍या सजा दी ? उन्होंने अपने हाथ और पैर ही काट लिए । 


ऐसा भी वर्णन आता है, कि कहीं चले जा रहे हैं और क्रिसी सुन्दर स्त्री पर 
दृष्टि पड़ गई, विकार जाग उठा । विकार जाग उठा, तो सोचा कि इन आँखों के 
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कारण ही विकार जागा है । यदि आँखें न होती, तो मैं देखता ही नहीं, और देखता 
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ही नहीं, तो विकार जागता भी कंसे ? उन्होंने लोहे की गरम शलाकाएँ लीं, अपनी 
आंखों में स्वयं अपने हाथों से भौंक ली, और जीवन-भर के लिये अन्धे बन गए । 

आज-कल भी इस प्रकार के तपस्वी कहीं-कहीं पाए जाते हैं। एक सन्त थे, 
जिन्होंने दो-तीन वर्ष से अपने होठों को तार डाल कर सीं रक्खा था, जिस से बोल न 
सकें । यदि मुंह खुला रहेगा, तो बोल निकल जाएगा । उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं 
था, तो मूंह को ही सीं लिया । जब मूह ही सीं लिया, तब खाना कंसे खाएँ ? बस, 
छेदों में से आटे का पानी या दूध तुतई के द्वारा गले के नीचे उतारा जाने लगा । 


यह साधक महोदय जब गान्धी जी से मिले, तब गान्धीजी ने पूछा--यह 
क्या कर रक्‍्खा है, वह बहुत बड़ा विचारक था, किन्तु कभी-कभी बड़े-बड़े विचारक 
भी अभ्रान्ति में पड़ जाते हैं । वह भी अ्रान्ति में पड़ गया था। उस ने गान्धी जी को 
लिखकर उत्तर दिया कि कि मैंने मौन ले' रवखा है, और वह बाहीं भंग न हो जाए, 
इस डर से मैंने अपना मुँह सीं लिया है । 

गान्धीजी ने उससे कहा- भले ही बाहर से न बोलो, किन्तु यदि अंदर से बोलने 
की वृत्ति नहीं हूटी, तो मूह सीं लेने से भी क्‍या होगा ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि 
एक बुराई को--सम्भावित बुराई को मिटाने के लिए, दूसरी भलाइयों को भी नष्ट कर 
दिया जाए ? मूँह खुला होता, तो सम्भव है, कोई दुख में कराहता हुआ मिलता, तो 
उसे कुछ मधुर शब्द बोलकर सान्‍्त्वना तो देते । और सम्भव है, कोई व्यक्ति आपके 
पासअध्ययन करनेके लिए आता, तो उसका कुछ भला हो जाता । मुँह सी लेने से वह 
सब खत्म हो गया । इससे इतना ही तो हुआ, कि मूँह से कोई गलत शब्द त निकल 
जाए । किन्तु मन से तो वह वृत्ति नहीं निकली है ? यदि मन से वह वृत्ति निकल गई 
होती, तो मँह सीने की आवश्यकता ही न रहती । अब तो यह स्थिति है, कि 
यह होठ भी सूज गए हैं । फ़िर भी मन कहाँ शान्‍्त है ? तो आपने एक बुराई की 
सम्भावना को नष्ट करने के लिए, कितनी ही अच्छाइयों को नष्ट कर दिया ।” 

“वाणी के संयम के लिए मौत की साधना आवश्यक है, मौन का अभ्यास साधक 
की अन्त॑मुख बनाता है। अभ्यास-काल में यदि स्मृति भ्रश के कारण मुख से कभी 
कुछ बोल निकल भी जाए, तो कोई विशेष हाति नहीं है । बोलने पर ही नहीं, बोलने 
की वृत्ति पर नियंत्रण करो । और वह भी गलत एवं अनुचित बोलने की वृत्ति पर ।” 


ु गान्धीजी की बात उसकी समझ में आ गई, और उसने अपने मुह के तार 
खोल दिए । गान्धीजी का तक सत्य को प्रकाशमान कर गया । 

मानव जीवन के बड़े ही विचित्र रूप हैं। भगवान्‌ महावीर और पाश्वनाथ 
के युग में भी कसे-कसे कठोर साधक मौजूद थे । जब आगमों में उनका वर्णन पढ़ते 
हैं, तब मालूम होता है, कि वे शरीर को नष्ट करने पर ही तुल पड़े थे । उन्होंने यह 
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फैसला कर लिया था, कि सारे पापों की जड़ यह शरीर ही है। इसको 
जल्दी से जल्दी नष्ट कर डालने में ही आत्मा का कल्याण है और जीवन का मंगल 
है । शरीर का खात्मा होते ही हमारे लिए ब्रह्म-धाम का भव्य द्वार खुल जाएगा, सारे 
न्धन टूक-टूक हो जाएँगे और अनन्त आनन्द की उपलब्धि हो जाएगी । 

उन्हें यह पता नहीं था, कि जब तक मन की कुबवृत्तियां नष्ट नहीं होतीं, 
तब तक शरीर को अगर आग में भी झोंक दिया जाए, तब भी कोई लाभ होने वाला 
नहीं है । ऐसा करने से यदि पुराना शरीर छूट भी जाएगा, तो फिर नया शरीर 
मिलेगा ? इस से शरीर का आत्यन्तिक अभाव होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक 
कारण नष्ट नहीं होता, तब तक तज्जन्य कार्य भी नष्ट नहीं हो सकते। आग जल 
रही है, उसमें हाथ डाल दिया जाए, और वह न जले, यह कीसे सम्भव हो सकता है ? 
इसी प्रकार शरीर को जन्म देने वाली तो वृत्तियां हैं--राग-हष की परिणतियां हैं, 
क्रोध, मान, माया और लोभ रूप विकार हैं। जब तक इनका विनाश नहीं हो जाता, 
तब तक एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना हो पड़ता है । इस आत्मा ने अनन्त- 
अनन्त शरीर लिए है और छोड़े हैं। यदि शरीर को छोड़ देने मात्र से ही आत्मा 


का कल्याण हो जाता हो, तब तो संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण कभी का हो 
गया होता । 


इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार के तपों 
की बालतप कहा है, और अज्ञान-जनित काय-कष्ट कहा है । इस के पीछे कोरे कष्ट 
की साधना के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब इतनी बड़ी-बड़ी साधनाओं को, 
केवल कष्ट, बाल-तप या अज्ञान-तप कहा है, तो मैं समभता हूँ, कि उनका 
यह निर्णय, स्पष्ट निर्णय है। उनका यह निर्णय संसार के लोगों की आँखों को खोल 
देने वाला निर्णय है । 

यदि आँखों के द्वारा विकार उत्पन्न होता है, तो मन पर नियन्त्रण करो, 
आँखों को फोड़ देने से कुछ भी नहीं होगा । चोरी की है हाथों ने, तो उन को काट 
देने से ही कोई लाभ नहीं होगा । किसी को मारने दौड़े, या किसी की चीज़ उठाने 


दोड़े और सहसा पदचात्ताप आया, और पैरों पर कुल्हाड़ा मार लिया, तो इस से 
आत्मा पवित्र नहीं हो जाएगी । 


हाथ और पैर बहु-पुल्य साधन हैं। जहाँ दूसरों को दुःख देने के लिए इनका 
प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ दूसरों को सुख देने के लिए भी तो ये प्रयुक्त हो 
सकते है । इनके द्वारा किसी को नदी में धक्का भी दिया जा सकता है, और नदी में 
किसी डूबते हुए को निकाल लेने में भी उनका उपयोग किया जा सकता है। ये 
तो हमारे साधन हैं। यदि इन साधनों का विवेक-पूर्वक उपयोग किया जाए, त्तो 
कल्याण ही होगा । अतएव शरीर को या उसके किसी अवयव को नष्ट नहीं करना है, 
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किन्तु स्व-पर-कल्याण के लिए उसका सदुपयोग करना है। एक बहुत बड़े विद्वान ने 
कहा है-- 


शरीरमाद्य खलु धर्म-साधनसम्‌ 
“कालिदास 


शरीर हमारी धर्ं-साधना का एक मुख्य केन्द्र है। जब तक आप अपने इस 
शरीर में हैं, तभी तक आप साधु हैं और तभी तक आप श्रावक हैं, तथा जब तक 
आप इस दारीर में हैं, तभी तक आप संवर और पौषध आदि की साधना में हैं । इस 
शरीर को छोड़ जाने के बाद अगले भव में जन्म लेते ही क्‍या साधु या श्रावक धर्म की 
साधना हो सकती है ? आप को यह जो मानव शरीर मिल गया है, उसका ठीक-ठीक 
उपयोग करना ही विवेक-शीलता है | हम इसे वासनाओं की ओर न जाने दें, अन्घेरी 
गली में न भटकने दें । 
इस शरीर को हमें अपनी अध्यात्म-साधना के द्वारा तपाना है, यह नहीं कि 
इसे दध-मलाई खिलाते रहें और इतना फुला लें, कि मरें तो इसे उठाने के लिये चार 
आदमियों के बदले आठ आदमी लगें। यह जैन-धमं का सिद्धान्त नहीं है। भगवान 
महावीर ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि--- 


है साधक, तू अपने शरीर को तपा और सुकुमारता को छोड़ । साथ ही, अपनी 
कामनाओं पर भी विजय प्राप्त कर | तू ढ ष-वृत्ति को छेद डाल, और राग-भाव को 
भी दूर कर दे । बस, यही तेरे सुखी होने का सर्वोत्तम राज-मार्ग है । 


कितना स्पष्ट और कितना सुन्दर निर्देश है । शरीर को तपाना तो है । पर, तन 
को तपाने के साथ-साथ मन की कामनाओं को भी नष्ट करना है, राग और द्वेष को भी 
नष्ट करना है । तन को भी साधना है और मन को भी साधना है। मन को तपाने के 
लिये ही तन को तपाने की जरू रत है । इसी को उभयतोमुखी साधना कहते हैं । 


दारीर को नष्ट कर देना, जैन धमं का सिद्धान्त नहीं है, किन्तु सिद्धान्त यह है, 
कि आत्मा के कल्याण के लिए और जन-कल्याण के लिए भी इस शरीर को साधना 
है, तैयार रखना है । 

जब तक यह शरीर है, तब तक ही दया, करुणा एवं दान आदि पुनीत सदगुणों 
की बड़ी-बड़ी फसलें तेयार हो सकती हैं, जिनके फल इस जन्म में ही और जन्मान्तर 
में भी प्राप्त किये जा सकते हैं। अतएव तपद्चरण के द्वारा और अन्य साधना के द्वारा 
उसे तपाया अवद्य जाए, किन्तु बर्बाद न किया जाए । 

घी में छाछ का अंश हो, तो उसे शुद्ध करने के लिए तपाना पड़ता है। जब घी को 
तपाना होता है, तब उसे आग में नहीं डाला जाता, उसके लिए पात्र चाहिए । घी के 
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पात्र को आग पर रख दिया जाता है और मन्द आँच से उसे तपाया जाता है। पात्र 
को तपाने का प्रयोजन घी को शुद्ध करना है, पात्र को नष्ट करना नहीं है, और घी 
को भी नष्ट कर देता नहीं है । पात्र को गरमी पहुँचाई जाती है, किल्‍्तु इतनी मात्रा 
में ही, कि घी पिघल जाए तथा छाछ और घी अलग-अलग हो जाए । 

जो बात इस उदाहरण से समझ में आती है, वही बात जन-बर्म शरीर को तपाने 
के विषय में कहता है। जैन-धर्म में काय-क्लेश को तप माना गया है, परख्तु 
उस का उद्देश्य और आशय यही है कि शरीर को घी के पात्र की तरह तपाना है 
इस शरीर से तपदचर्या करनी है और साधना करनी है, और इसी में शरीर की साथ्थे- 
कता भी है । किन्तु इसका आशय शरीर को भूलसा देना नहीं है और न ही आत्मा 
को उत्पीड़ित करना है। आत्मा में जो विकार आ गए हैं, वासनाएँ आ गई हैं, शरीर 
की तपा कर उन्हें दूर करता है । पर ऐसा नहीं है, कि घी को शुद्ध करने के लिए 
पात्र को ही जलाकर नष्ठ कर दिया जाए । 

इस प्रकार जनधर्म की कुछ मर्यादाए हैं, विन्‍्तु दुर्भाग्य से आज हम उन मर्यादाओं 
को समझते का प्रयत्त नहीं करते । हम उस गम्भीर चिन्तन को भूल गए हैं। दूसरे 
लोगों की तरह हम भी शरीर पर बिगड़ बैठते हैं और समझ लेते हैं, कि शरीर को 
खत्म कर देने से ही आत्मा पवित्र हो जायगी । किन्तु हमें यह समझना चाहिए, कि 
जनधम दारीर का खात्मा करने की बात नहीं करता । बह कहता है कि धर्म की 
साधना इसी शरीर के द्वारा होगी और कल्याण का रास्ता भी इसी शरीर के द्वारा 
प्राप्त किया जायगा । आवश्यकता पड़ने पर इसे तपाना भी है और कष्ट भी देना है 
किन्तु इतना ही तपाना और कष्ट देना है, जितना आवश्यक हो । जहाँ केवल -कष्ट 
देने का ही उद्द वय है, वहाँ बालतप है, अज्ञानतप है । 

जब इस सिद्धान्त पर ध्यान देते हैं तब एक महत्वपूर्ण बात सामने आ जाती है । . 
वह यह है कि यदि यह शरीर किसी विवेकशील साधक को मिलता है, तो वह कल्याण 
कर लेता है और यदि विवेकन्श्ून्य को मिलता है, तो वह नरक और तियंञ्ज गति की' 
राह तलाश कर लेता है। मगर इस में बेचारे शरीर का कया दोष है ? यह तो उस 
के उपयोग करने वाले का दोष है । किसी के पास रुपया आया । उसने उस रुपये से 
खरीद कर दूध पिया, और दूसरे ने मदिरापाव कर लिया । अब वह कहता है, कि यह 
रुपया बड़ा पापमय है, इसने मुझे शराब पिला दी है। उसका यह कहना, क्या आपको 
ठीक लगेगा ? आप कहेंगे--इसमें रुपया बेचारा क्या करे ? उसका क्‍या दोष है ? 
दोष तो उसी का है जिसने रुपये का दुरुपयोग किया है। बस यही बात शरीर के 
विषय में भी है । 

जो मनुष्य इस दरीर के द्वारा वासनाओं में भटकता है और शरीर की अदभुत 
दक्ति को उसी में खच करता है, उस से जेन-धर्म वाहता है कि तू गलत काम कर रहा 


जीवन-रस दर 


है। शरीर विषय वासनाओं के लिए नहीं है, श्र गार के लिए नहीं हैं। अपने और 
दूसरे के चित्त में वासना को आग जलाने के लिए नहीं है | हम संसार में मनुष्य के 
रूप में आए हैं, तो कुछ महत्त्व-पूर्ण काम करने के लिए आए ई । उस काम में हमारा 
यह शरीर महत्वपूर्ण योग दे सकता है । इस प्रकार शरीर बर्बाद करने के लिए नहीं, 
अपितु काम करने के लिए, साधना करने के लिए और स्व-पर-कल्याण करने के 
लिए है। 
इस प्रकार यदि हम सावधान होकर, गहरी और पैनी नजर से देखें तो मालूम 
होगा, कि शरीर अपने आप में गलत नहीं है । गलत हैं, उसका दुरुपयोग करने वाले । 
जब उपयोग करने वाले गलत होते हैं, तब शरीर भी गलत काम करता है, इन्द्रियां 
भी गलत राह पर दौड़ती हैं और मन भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। किन्तु 
साधक जब विवेक-शील होता है तब वह अपने शरीर, इन्द्रिय और मन को और अपने 
सभी साधनों को ठीक तरह से काम में लगाता है, उन्हें आत्म-कल्याण में सहायक 
बना लेता है | एक अध्यात्म-योगी सन्त ने कहा है-- 
येनेव देहेत विवेक-हीना:, 
संसार-बीज परिपोषयन्ति । 
तेनैंब देहेंन विवेक-भाज:, 
संसार-बीज परिश्ञोषयन्ति ५ 
“-अध्यात्म-तत्वालोक 
विवेक-शुन्य व्यक्ति जिस शरीर के द्वारा जन्म-मरण के बीज को पोषता है, 
और संसार के विष-वृक्ष को पल्‍लवित करता है, उसी शरीर के द्वारा ज्ञानी, विवेक- 
शील और विचारवान्‌ साधक्र जन्ममरण के बीज को सुखा देता है, और संसार के 
विष-वृक्ष को नष्ट कर देता है। उसे दग्ध कर डालता है । 
भगवान्‌ महावीर की विराद साधना का साधन यह शरीर ही रहा है, भगवान्‌ 
पाइवनाथ और मर्यादापुरुषोत्तम राम भी इसी मानव-शरीर को धारण करके ही संसार 
में चमके । किन्तु इस शरीर में रहते हुए रावण-जैसों ने नरक की राह भी 
पकड़ी । इसमें दोष शरीर का नहीं, उपयोग करने वाले का है। किसी भी वस्तु का 
अच्छा और बुरा, दोनों उपयोग हो सकते हैं । 
इस रूप में जेन-धर्मं की साधना का केन्द्र शरीर और आत्मा दोनों हैं। जैन- 
धर्म यह नहीं कहता, कि आत्मा की पूजा की धुन में शरीर को ही नष्ट कर दो, 
अथवा शरीर की पूजा के लिए आत्मा को ही भुला दिया जाए। दोनों ओर जब अति 
होती है, तब साधक अपने पथ से म्रष्ट हो जाता है। वह स्वयं गलत राह पर चल 
पड़ता है, और दूसरों को भी वही ग़लत राह दिखलाता है । वह स्वयं गिरता है और 
दूसरों को भी गिराता है । 


९६ ब्रह्म चय-दर्शन 


श्राज हमारे समाज में, इस सम्बन्ध में अनेक ग्लतफहमियाँ हैं, और यही 
कारण है, कि हम अपनी साधना को सही रूप नहीं दे पाते हैं। इस से हमारा 
अपना ही अहित नहीं होता, साधारण जन-समाज में भी तपश्चरण की महत्ता कम हो 
जाती है । 


ब्रह्मचयं एक ऐसी साधना है, जिससे शरीर भी शरक्ति-शाली बनता है और 
आत्मा भी शक्तिशाली बनती है । वह बाह्य जगत्‌ में हमारे शरीर को ठीक रखता है 
और अन्तर्गत में हमारे मन के. और हमारे विचारों को भी पवित्र बनाता है । 


मनुष्य को प्रारम्भ से बचपन में शरीर मिलता है, और धीरे-धीरे वह आगे 
प्रगति करता है। जब तक वासनाए नहीं पंदा होती हैं, तब तक वह ठीक-ठीक विकास 
करता जाता है। किन्तु वासनाओं और विकारों के उत्पन्न होने पर उसका विकास 
रुक जाता है। यही' नहीं, बल्कि हास भी होना प्रारम्भ हो जाता है । 


मनुष्य का शरीर तो इतना मूल्यवान्‌ है, कि इससे सोने की खेती हो सकती 
है, हीरे और जवाहरात की खेती भी हो सकती है, किन्तु दुर्भाग्य से, यौवन-काल आने 
पर, इसमें एक प्रकार की आग भी सुलगने लग जाती है। अगर मनुष्य उस आग पर 
काबू पाने के लिए प्रयत्त नहीं करता, अपितु उसे और हवा देने लगता है, संसार की 
वासना के चक्र में पड़ जाता है, तो उसके शरीर का तेजस और ओजस म्ुलस-भ्ुलस 
कर नष्ट हो जाता है । उसे अकाल में ही बुढ़ापा घेर लेता है। हज़ारों बीमारियाँ 
उस दरीर में अड्डा जमा लेती हैं। फिर वह शरीर न भोग के योग्य रह जाता है, 
न योग की साधना के योग्य ही रह जाता है। जिसने कच्ची उम्र में भोग के द्वारा, 
शरीर को नष्ट कर दिया है, वह आगे न भोग के योग्य रह जाता है और न त्याग 
के योग्य ही रह पाता है । जिस भोग के लिए उसने शरीर को गला दिया है, उस भोग 
की पति भी उससे नहीं होती । जीवन की यह एक विडम्बना है। 


संसार के क्षेत्र में जब आप जीवन को लेकर भागे बढ़ें, उस समय अगर संसार को 
हवाएं लगने दोगे, और वासना की चिनगारियाँ सुलगा लोगे, तो जीवन भ्ुलस जाएगा 
और आगे बढ़ने के मंसूबे जल कर खाक बन जाएगे। अतएव मनुष्य का यह पवित्र 
कत्त व्य है, कि वह एक-एक क़दम फूक-फूक कर रखे, और इस बात को समफे, कि 
यदि एक बार भी ग़लत क्रदम पड़ गया, तो फिर जीवन में उसे सँसालना और बचा 
लेना मुश्किल हो जाएगा । जो ऊपर के अभिभावक हैं, परिवार वाले हैं, माता-पिता 
या गुरु-जन हैं, और जिनके संरक्षण में वह रहता है, वे भी ध्यान रखें, कि बालक के 
अन्दर बुरे संस्कार तो नहीं पड़ रहे हैं। बुरे विचारों के अंकुर तो नहा जम रहे हैं, 
और ऐसा तो नहीं है, कि बालक विकारों के ताप की ओर जा रहा है। अगर जाएगा, 
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तो शरीर सूखे काठ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर सूखा काठ तो जलने 
के ही लिए होता है। उसे किसी प्रकार बचाया नहीं जा सकता । 


ब्रह्मचयं, शरीर में खाद के रूप में है। जिस खेत में खेती करनी होती है, 
किसान उसमें खाद देता है और जितना अच्छा खाद देता है, उतनी ही सुन्दर एवं 
हरी-भरी खेती होती है। पर्याप्त खाद देने पर खेती का विशाल साम्राज्य खड़ा हो 
जाता है । अगर ठीक समय पर खाद न दिया गया, तो कितनी ही खेती क्‍यों न बो 
लो, वह लहलहाती हुई नज़र नहीं आएगी। यह तथ्य हमारे सामने सदा रहना 
चाहिए । 


मुझे एक बार एक विचारक मिले । वे रूस की यात्रा करके आए थे। उन्होंने 
बतलाया, कि भारत में एक एकड़ भूमि में, पाँच मन भी अनाज अच्छी तरह पैदा नहीं 
होता, जब कि छहस में, एक एकड़ में, ५०-६०-१०० मन तक अनाज पैदा हो रहा है । 
ऐसी स्थिति में, भारत की बढ़ती हुई जन-संख्या को देख कर यह सोचना पड़ता है, कि 
इतने प्राणियों के लिए अनाज कहाँ से आएगा ? 


इस दृष्टि से हमारे नेताओं के समक्ष एक विकट समस्या उपस्थित हो गई है । 
अगर समय रहते समुचित व्यवस्था न की गई, तो क्या परिस्थिति उपस्थित हो 
जायगी ? कुछ कहा नहीं जा सकता ? आस-पास की सीमाओं पर तो लोगों ने 
विचारों के गज उठा लिए हैं और वे अपने कत्तंव्य को नाप रहे हैं। मगर भारत के 
सामने प्रश्न ज्यों-का-त्यों खड़ा है। जन-संख्या तेजी से बढ़ रही है, खाने-पीने का प्रश्न 


विकट होता जा रहा है, इस पर समाधान की दिशा में, इधर-उधर जनता में बड़ी 
अजीब-अज़ीब बातें हो रही हैं । 


कुछ लोग समस्या का हल पेश करते हैं कि सन्‍्तति-नियमन होना चाहिए । 
जहाँ तक सन्तति-नियमन का सवाल है, कोई भी विचारक उससे असहमत नहीं हो 
सकता । पर, जब लोग क्षत्रिम वज्ञानिक साधनों के प्रयोग से नियंत्रण की बात कहते 
हैं, तब हम सोचते हैं, कि यह क्‍या चीज है ? क्‍या मनुष्य विकारों और वासनाओं का 
इतना दास हो गया है, कि ऊपर उठ नहीं सकता ? 

हमारे पास ब्रह्मचयें का सुन्दर साधन मौजूद है और वह दूसरे उपायों से 
सुन्दर है, तो फिर क्‍यों नहीं, उसका उपयोग किया जाता है ? उस से सनन्‍्तति का 
प्रदन भी हल होता है और सन्‍्तति के जनक और जननी का भी प्रश्न हल हो जाता 
है। वेज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने का अर्थ यह है, कि मनुष्य अपनी वासना से 
खुल कर खेले और अपने जीवन को भोग की आग में होम दे । उस हालत में सन्‍्तति- 
नियंत्रण का अर्थ होता है, अपने आप पर अनियंत्रण । अभिप्राय यह है, कि यदि ठीक 
रूप में और ठीक समय पर इस शरीर को ब्रह्मचर्य का खाद मिलता है, और ब्रह्मचय का 


द्द ब्रह्म चयं-दर्शन 


संकठ्प प्रारम्भ में ही जाग उठता है, तो जीवन की सुन्दर ओर हरी-भरी खेती उसमें 
लहलहाने लगती है। यदि दुर्भाग्य से ऐसा न हुआ, तो क्षय की बीमारी आ 
घेरती है । क्षय के भयंकर रोग से मनुष्य के जीवन की घृूल शक्ति नष्ट हो जाती है । 


एक नौजवान मुझ्के मिले । देखते में ठीक थे, किन्तु, हताश और निराश ! 
उन्होंने कहा- मेरी हड्डियाँ इतनी कमजोर हैं, कि प्रति दिन खिरती रहती हैं ! उस नौज- 
वान के इन शब्दों को ध्यान में रख कर मैंने सोचा--यह इसके माता-पिता की भूल है। 
वे अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं रख सके और उसका कुपरिणाम इस प्रकार उन की 

सन्‍्तति को भोगना पड़ रहा है । 

जब मैं शिमला गया, तो रास्ते में एक गाँव मिला - धर्मपुरा । वहाँ क्षय 
रोग का एक अस्पताल है। उसमें इधर के ही एक भाई बीमार पड़े थे। खबर 
मिली, कि वे दर्शन करना चाहते हैं । हम वहाँ गए, तो देखा कि सेकड़ों-ही आदमी वहाँ 
मौजूद हैं । विविध प्रकार की टी० बी० के शिकार ! मालूम हुआ, कि कोई-कोई तो 
चार-चार पाँच-पाँच वर्ष से वहाँ पड़े हैं। इस प्रकार उधर घर बर्बाद हो रहा है, और 
इधर वे मौत की घड़ियाँ गिन रहे हैं । 

एक भाई ने बतलाया--यहाँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, किन्तु घर पहुँच कर 
फिर बीमार हो जाता हूँ। बस, यहाँ और वहाँ भटकने में ही मेरी जिन्दगी कट रही है । 


बात यह है, कि अस्पताल में रहकर शरीर कुछ ठीक बना, तो घर गए | वहाँ 
जीवन में संयम नहीं रहा, बुरी आदतों के शिकार हो गए । बस, अस्पताल में तैयारी 
हुई थी, वह घर में बर्बाद हो गई, शरीर फिर गलने लगा और फिर धर्मपुरा पहुँचे । 

मैंने सोचा--यह हमारे देश के नौजवान हैं । इनकी उठती हुई जिन्दगियाँ, क्या 
धमंपुरा और घर की ही दौड़ लगाने को हैं ? इसी दोड़ में इनका जीवन समाप्त होने 
को है? 

इसीलिए जैन-धरमं ने और दूसरे धर्मों ने भी बड़ी ही महत्त्वपूर्ण बात कही है, 
कि इस शरीर को यों ही कोई साधारण चीज मत समभो । इस शरीर को न तो भोग 
की आग में भोंको और न विवेकशूुन्य अन्ध-तपस्या की ही आग में कुलसाओ। 
जो तपस्या शास्त्र और शक्ति की सीमा से बढ़कर है, और जो केवल शरीर को मारने 
के ही उद्देश्य से की जाती है, शरीर को बर्बाद करना ही जिसका प्रयोजन है, वह 
तपस्या अन्ध-तपस्या है। जो अति का मागं है, वह धर्म का मार्ग नहीं है। अति-भोग 
भी शरीर को गला देता है और मर्यादाहीन अति-तप भी शरीर को नष्ट कर देता है । 
अतएव शरीर को गला देने वाली कोई भी अति प्रवृत्ति या अति निवृत्ति लक्ष्य की पूर्ति 


नहीं कर पाती । अपनी शक्ति को लक्ष्य में रख कर सवंत्र सीमा निर्धारित करने की 
आवश्यकता है । 
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ऐसी राह पर चलो, कि जिससे शरीर इतना शक्तिशाली बन जाए, कि 
समय पर दु:ःखों और कष्टों को सहन किया जा सके । दुनियां भर के कष्ट आ पड़ने 
पर भी शरीर कार्य-क्षम बना रह सके, और साथ ही आत्मा भी इतनी बलवान रहे, 
कि वह वासनाओं के कांटों में न उलमे, भोग में न गले । 


आशय यह है, कि यदि शरीर का केन्द्र मजबूत रहेगा, तो आत्मा भी अपनी 
साधना में हढ़ता के साथ तत्पर रह सकेगी। अतएव शरीर को मार कर आत्मा के 


कल्याण की बात न सोचो और न आत्मा को मार कर शरीर को ही भोगासक्त 
सुकुमार बनाओ । 


यहाँ पर मुभे बुद्ध के जीवन की एक बात याद आ जाती है । बुद्ध साधना-काल 
में अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कठोर तपश्चरण में लगे रहे । शरीर क्षीण हो 
गया, इन्द्रियाँ क्षीण हो गईं, यहाँ तक कि स्मृति-चेतना भी विलुप्त होने लगी । कहा 
जाता है, इसी बीच वीणा बजाती हुईं कुछ नतंकी बालाएँ पास से गुजरीं । वीणावादन की 
कला के सम्बन्ध में, मुख्य नतंकी ने दूसरी बाला से कहा कि वीणा के तारों को न' 
अधिक कसो औरन अधिक ढीला रखो । वीणा-वादन के लिए तारों को मध्य की, बीच 
की स्थिति में रखना आवश्यक है ।” इस पर बुद्ध के चिन्तन ने नया मोड़ लिया,कि साधना 
क्षेत्र में, मानव जीवन के लिए भी कुछ मर्यादा हैं और वह मर्यादा न अत्यन्त भोग की 
है और न अत्यन्त त्याग की है। वीणा तारों का वाद्य है, उसके तारों में ही स्वर 
भंकृत होता है । अस्तु, वीणा के तारों को यदि बिल्कुल ही तान दिया जाए और इतना 
कस दिया जाए, कि उनमें जरा-सी भी लचक न रहे, ती वीणा बज नहीं सकती । 
लचक नहीं रही है, तो वह बज भी नहीं सकती है। थदि उसके तारों को एक-दम 
ढीला छोड़ दिया जाए, तो भी वीणा बज नहीं सकती । उसमें से कोई भी स्वर नहीं 
निकलेगा । अगर वीणा को ठीक तरह बजाना है, तो तारों को कसना भी पड़ेगा और 
कसने के साथ उनमें लचक भी छोड़नी पड़ेगी। इस मभध्य-स्थिति में जब तारों को 
छोड़ा जाता है, तब वीणा बजती है, उसमें से रागिनी भंकृति होती है । 


जीवन का यही आदशं है, कि साधना के द्वारा अपने मन के, इन्द्रियों के और 
शरीर के तारों को जब कसा जाए तब इतना ही कसा जाए, कि उनमें ([लचक बाकी 
रह जाए । लचक बनी रहेगी, तो जीवन के तार बज सकेंगे, और धर्म की रागिनी उस 
में से पंद्रा हो सकेगी | 


अगर जीवन को स्वंथा खुला छोड़ दिया गया, इन्द्रियों और मन को एक-दम 
ढीला कर दिया गया, तब भी जीवन के कतंव्य की रागिनी ठीक तरह नहीं बजैगी । रावण 
ने इन्हें खुला छोड़ दिया था, तो वह सोलह हजार रानियाँ होने पर भी सीता को 
चुराने गया, और कहीं का न रहा । 


७० ब्रह्म चय॑-दर्शन 


दौड़ लगाना बुरा नहीं है, पर, कहीं रुकने की जगह भी तो बना लो । क्या 
बिना कहीं रुके दौड़ते ही चले जाओगे ? पूरी की पूरी जिन्दगी इधर-उधर की दौड़ में 
ही गरक कर देना चाहते हो ? 

वास्तव में, ब्रह्मचयं मनुष्य जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है, वह जीवन 
की सुन्दर खुराक है। यदि उसका यथोचित उपयोग न किया गया, तो जीवन भोगों में 
गल जाएगा । आजकल जहां-तहाँ रोग-पग्रस्त शरीर दिखलाई देते हैं और घर-घर में 
बीमारों के बिस्तर लग रहे हैं, उसका एक प्रधाव कारण शरीर का मजबूत न होना है 
और शरीर के मजबूत न होने का कारण ब्रह्मचयं का परिपालन न करना ही है । 
भारत के इतिहास में ब्रह्मचयं के जो उज्ज्वल ओर शानदार उदाहरण आए हैं, थे आज 
दिखलाई नहीं दे रहे हैं । 

कहाँ है, आज भारतीय तरुणों के चेहरे पर वहु चमक ? वाहाँ गई वह भाल 
पर उद्भासित होने वाली आभा ? कहाँ चली गई, ललाट की वह ओजस्विता ? सभी 
कुछ तो वासना की आग में जल कर राख बन गया । आज नैसर्गिक सौन्‍्दये के स्थान 
प्र पाउडर और लेवेंडर आदि कृत्रिम साथनों द्वारा सुन्दरता पैदा करने का प्रयत्न 


किया जाता है। पर, क्या कभी मुर्दे का शगार उसकी शोभा बढ़ाने में समर्थ हो 
सकता है ? 


ऊपर की लीपा-पोती से पैदा की हुई सुन्दरता, जीवन की सुन्दरता नहीं है। 
ऐसी कृत्रिम सुन्दरता का प्रदर्शन करके आप दूसरों को अ्रम में नहीं डाल सकते । हाँ, 
यह हो सकता है, कि आप स्वयं ही भ्रम में पड़ जाएँ | कुछ भी हो, यह निश्चित 
है, कि उससे कुछ बनने वाला नहीं है। न आपका कुछ बनेगा, और न दूसरों 
का ही । 


कल्पना करो, कि एक वृक्ष सूख रहा है। इस स्थिति में यदि कोई भी रंगरेज 
या चित्रकार उसमें वसन्‍्त लाना चाहे, तो वह सुन्दर रंग पोत कर उस में वसच्त नहीं 
ला सकेगा। उसके निष्प्राण सूखे पत्तों पर रंग पोत देने से वसन्‍्त नहीं आने का । 
वसनन्‍्त तो तब आएगा, जब वृक्ष के अन्दर की प्राणशक्ति में हरियाली होगी। उस समय 
एक भी पत्ते पर रंग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी । वह हरा-भरा वृक्ष अपने आप 
ही अपनी सजीवता के लक्षण प्रकट कर देगा । 

इसी प्रकार रंग पोत लेने से जीवन में वसन्‍्त का आगमन नहीं हो सकता । 
वसन्‍्त तो जीवन-सत्ता के मुलाधार से प्रस्फुटित होता है। जीवन-शाक्ति में से ही वसन्‍्त 
फूटता है । क्‍ 

जीवन में असली रंग ब्रह्मचयें का है, किन्तु वह नष्ट हो रहा है और देश क्के 
हजारों नौजवान, जवानी का दिखाव/ करने के लिए अपने चेहरे पर रंग पोतने लगे 
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हैं । रंग पोतने से क्या होता है ? यदि चेहरे पर चमक और दमक लानी है, ओज और 
तेज लाना है, जीवन को सत्त्व-मय बनाना है, क्षमता-शाली बनाना है और मन को 
सशक्त बनाना है, और जीवन को सफल एवं कृताथे करना है, तो ब्रह्मचयं की उपासना 
करो । ब्रह्मचर्य की उपासना से ही इस जन्म में और जन्मान्तर में आप|का कल्याण हो 
सकेगा । 


ब्यावर । 
७-११-५० 


ग्रादमी को दूसरों के लिए नहीं, श्रपितु अपने लिए ही 
भला श्रादमी बनना चाहिए। क्योंकि भला बनें रहने से 
ग्रादमी को श्रपने श्रन्दर में अ्रखण्ड श्रानन्द की उपलब्धि 
होती है । 


भलाई क्या है? भलाई का श्रर्थ है--विनम्रता, 
प्रमाणिकता, शील और सौजन्य ! 


अगर, आदमी बिता किसी भय के सहज भाव से भला 
आदमी बन जाए, तो उसे श्रपता दिल साफ सालुस होगा, 
लाजबाब खुशी होगी, वह संसार में हर कहीं स्वतंत्रता से 
सॉस ले सकेगा, ओर हर श्रादसी से प्रसन्नतापुर्वक अपनी श्राँख 
सिला सकेगा ! 


प्रवचन र 





ज्योतिमंप जीवन 


मनुष्य को जो जीवन मिला है, यह जो इतना सुन्दर शरीर मिला है, उसका 
उद्देश्य क्या है ? यदि उस्षका उद्देश्य केवल भोगों में लिप्त रहना है, और संसार को 
वासनाओं में रचपच कर जोवन को नष्ट कर देना है, तो फिर मनुष्य जीवन की पशु- 
जीवन से विशेषता क्‍या है ? फिर मानव-जीवन की मह॒ता और महिमा के गीत क्‍यों 
गाए गए हैं ? सांसारिक वासनाओं की पूर्ति तो पशु-पक्षी भी किया करते हैं । 
और तो क्या, कीट-पतंग तक भी वासना-पूरति में लगे हैं । 


मनुष्य का अनमोल जीवन इस वासना को पूर्ति के लिए नहीं है । यदि कोई 
मनुष्य, वासना-पूर्ति में ही अपने जीवन को व्यय करता है, तो उसके लिए हमारे 
आचार्यों ने कहा है, कि वह मृढ़ है। किसी व्यक्ति को चिन्ता-मणि रत्न मिल गया । 
वह उसके द्वारा अपनी सब इच्छाएं पूरी कर सकता है, परन्तु ऐसा न करके अगर 
वह उससे कई दिनों की सड़ी-गली गाजर-मूली ख़रीदता है, और इस प्रकार चिन्ता- 
मणि रत्न को गाजर-मूली के बदले में दे देता है, तो क्‍या उसे मृढ़ नहीं कहा जाएगा ? 
क्या उसने चिन्ता-मणिरत्न की वास्तविक प्रतिष्ठा की है ? गाजर-मूली खरीदना चिन्ता- 
मणि रत्न का काम नहीं है। उसका उपयोग है, मत के संकल्पों को पूरा करना, 
अपने उद्दं श्य को पूरा करना । 

५०० 


मानव-जीवन भी चिन्तामणि रत्न के समान है। मानव-जीवन के द्वारा 
लोकिक और लोकोत्तर सभी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। हम जितना ऊँचा 
उठना चाहें, उठ सकते हैं । इस जीवन के द्वारा हम सभी लौकिक सुख और समृद्धियाँ 
प्राप्त कर सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन की समस्त ऊचाइयाँ भी प्राप्त कर सकते 
हैं। इस जीवन को हम ऐसा शानदार जीवन बना सकते हैं, कि हमें यहाँ भी आनन्द 
और जन्मान्तर में भी आनन्द । ऐसे महान्‌ जीवन को जो विषय-वासना में खर्च कर 
देते हैं, उनके लिए आचाय॑े कहते हैं, कि वे उस कोटि के मनुष्य हैं, जो गाजर-मूली के 
लिए चिन्ता-मणि रत्न को दे डालते हैं। जिस प्रकार चिन्ता-मणि देकर गाजर-मूली 
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लेना और उनसे पेट भर लेना बुद्धिमत्ता नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन पाकर 
विषय-वासना में लिप्त रहना भी बुद्धिमत्ता नहीं है । 


मनुष्य का यह महान्‌ जीवन ब्रह्मचर्यं की आधार-शिला पर ही ठिका हुआ 
है । ब्रह्मचर्य ही शरीर को. सशक्त और जीवन को दशाक्ति-सम्पन्न बनाता है। सबल 
जीवन वाला मनुष्य ग्रृहस्थ-जीवन में भी मजबूत बन कर अपनी यात्रा सफलतापूर्वक 
सम्पन्न कर सकता है, और यदि वह साधु-जीवन प्राप्त करेगा, तो उसको भी श्रेष्ठ 
बनाएगा । उसे जहाँ भी खड़ा कर दोगे, उसमें से दक्ति का प्रचण्ड करता बहेगा और 
उसे जो भी कर्त्तव्य सौप दोगे, वह अपने प्राणों को छोड़ने के लिए भले तैयार रहे, मगर 
निर्दिष्ट कर्त्तव्य को नहीं छोड़ेगा । अपने कर्तव्य से कभी-भी विभुख नहीं होगा । 

विचारों में बल ब्रह्मचयं की साधना से ही आता है । एक मन ऐसा होता है 
कि जिसमें गंदे विचार उठा करते हैं। जो मन रात-दिन वासना की गन्दगी में भटका 
करता है, तो उसमें से सुगन्‍्ध आएगी या दुर्गग्ध आएगी ? गन्‍्दा मन जहाँ भी रहेगा, 
गन्दगी ही पेदा करेगा परिवार में भी गन्दगी पैदा करेगा और समाज में भी गन्दगी 
पैदा करेगा । निर्बल तथा दूषित मन की दुर्गन्ध बाहर जरूर आएगी । जो स्वयं 
दृषित है, वह दूसरों को भी दूषित बनाता है । 


शुद्ध-साधना का सिह॒-द्वार ब्रह्मचये है । ब्रह्मचयं के द्वारा ही मन में पवित्रता 
आती है | मन जितना ही पवित्र होगा, स्वच्छ और साफ होगा, उतना ही सोचने का 
ढंग भी साफ होगा और कर्त्तव्य को अदा करने की प्रेरणा भी उतनी ही बलवती 
होगी । वह जीवन संसार में भी महान्‌ होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी महान्‌ 
बनेगा । यदि ऐसा न हुआ, और मन में दुविचार भरे रहे तो वह कुत्ते की भाँति भटक 
कर समाप्त हो जायगा । 

इसलिए एक आचायें ने कहा है--मनृष्य का अर्थ है--- मन ।' 'मानसं विद्धि 
मानुषस । मनुष्य क्या है ? जैसा मन, वसा मनुष्य ! अच्छा मन अच्छी मनुप्यता का 
निर्माण करता है, और बुरा मन बुरी मनुष्यता का ! ब्रह्मचयें निर्मेल मत की धारा है, 
और अब्नह्मचयं मलिन मन की धारा । 

मानव“मन का सबसे बड़ा दोष है, अन्नह्म चयं ! और वह है अनैतिक विकार और 
वासना । कोई साधु है या गृहस्थ है, यदि वह अच्छा खाना खाता है, और खाने में 
उसकी रुचि है, तो यह भी दोष तो है, पर यह दोष निभ सकता है। इस समस्या को 
हल किया जा सकता है । अच्छा वस्त्र पहनने की बुद्धि होती है, तो इसका भी निभाव 
हो सकता है । और भी जीवन की छोटी-मोटी बातें निभ सकती हैं । किन्तु अब्रह्मचर्य- 
सम्बन्धी दोष इतना बड़ा दोष है दिः उसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। 

एक बेदिक ऋषि ने शुभ संकलपों के लिए प्राथंना की है--- 
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(तस्मे मनः शिवस्तकल्पसस्तु । 

भगवान के चरणों में प्रार्थना की गई है--प्रभो, मुके और कोई चाह नहीं है । 
मुझे धव की, परिवार की, संसार में प्रतिष्ठा की और इज्जत की कामना नहीं है । 
यह सब चीजें तो एक किनारे से आती हैं और दुसरे किनारे चली जाती हैं । अतएवं 
बे प्राप्त हों तो क्या, और न प्राप्त हों, तो भी क्या ? मेरी तो एक मात्र अभिलापा 
यही है, कि मेरा मन पत्रित्र बने, मेरे विचारों में निमंलता हो, मेरे संकल्प सदा पवित्र 
बने रहें । 

धन आया, वैभव मिला, परत्तु यदिं विचार पवित्र न हुए, तो वही धन नरक 
की ओर घसीट कर ले जाएगा । सम्पत्ति प्राप्त हुई, इतनी कि सोने की नगरी बस गई, 
किन्तु उसके साथ यदि मन में पवित्रता न आई, तो वह सम्पत्ति इकट्ठटी होकर क्‍या 
करेगी ? वह तो जीवन को और भी अधिक बर्बाद करने वाली साबित होगी । 


भारत के इतिहास में दो सोने की नगरियों का वर्गन आया है->लंका और 
द्वारिका का । समूचे भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि पर केवल इन दो ही सोने की 
नगरियों का उल्लेख मिलता है, और दोनों का आखिरी परिणाम भी संसार के सामने 
है | सोने की लंका का अन्त में क्या हुआ ? सभी जानते हैं, वह राख का ढेर बन 
गई । उसका समस्त वेभव मिद्दी में मिल गया । लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी, 
आज तक जो अपमान और घृणा का भाव राक्षस जाति और रावण के नाम पर बरस 
रहा है, उसकी दूसरी मिसाल मिलना कठिन है। आज तक भी उसे इज्जत' और 
प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है । 

दूसरी सोने की नगरी ह्वारिका थी । कहते हैं, बड़ी शानदार और विशाल थी। 
वह बारह योजन की लम्बी और तो योजन की चौड़ी थी। उसमें बड़े-बड़े सम्पत्ति- 
शाली धनकुबेर और बड़े-बड़े वीर योद्धा निवास करते थे । सब कुछ था, पर उसका 
भी अन्तिम परिणाम क्‍या हुआ ? अन्त में तो वह भी राख के ढेर के रूप में ही परि- 
वर्तित हो गई । 


संसार का असाधारण वेभव पाकर भी राक्षस जाति और यादव जाति क्‍यों 
बर्बाद हो गई ? दोनों सोने की नगरियाँ थीं, और दोनों के स्वामी सोचते थे, कि हम 
जितने ही भारी और ऊँचे सोने के सिंहासन पर बेठेंगे, संसार में उतनी ही अधिक 
हमारी इज्जत होगी । पर, उस सोने की चमक में वे अपने आपको भूल गए । सम्पत्ति 
के मद में वे जीवन को बनाने की कला को भूल गए । एक ओर रावण का विशाल 
साम्राज्य इसी भूल का शिकार हो कर नष्ट-भ्रष्ठ हो गया, तो दूसरी ओर यादवों के 
धर्संयममय जीवन ने द्वारिका को आग में फ्ौंक दिया । एक को पर>-स्त्री-लम्पटता ले 
डूबी और दूसरी को शराब के नशे ने नष्ठ कर दिया । 
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अभिप्राय यह है, कि सांसारिक इज्जत और प्रतिष्ठा कितनी ही क्‍यों न प्राप्त 
कर लो, धन कितना ही क्यों न बढ़ा लो, किन्तु अगर नेतिक बल प्राप्त नहीं होता 
है, तो आत्मिक-शक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती । बुद्धि चाहे कितनी ही विकसित क्‍यों 
न हो जाए, यदि विचारों में पवित्रता नहीं आती है, तो संसार में सुख्र और शान्ति 
की आशा नहीं की जा सकती । 


हमारे लिए सब से बड़ा भूत हमारे बुरे बिचारों का ही है। जब तक उससे 
पिड न छूट जाए, शान्ति नहों मिलेगी । कुत्सित विचारों का भयंकर विष जब तक 
हमारे दिल और दिमाग में भरा रहेगा, तब तक अहिसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य की 
निर्मल साधतनाएँ जीवन में नहीं पन्॑प सकेंगी । 
एक राजा हाथी पर चढ़ कर जा रहा था। हजारों आदमी उसके साथ थे ॥ 
जुलूस तिकज रहा था। उधर एक शराबी लड़्खड़ाता हुआ, राजा की सवारी के 
सामने आया । उसकी निगाह हाथी पर पड़ी, तो उसने राजा से कहा-- यह भेंस का 
पाड़ा कितने में बेचता है ?” राजा ने सुना तो पास बेठे अपने मंत्री से कहा-- यह 
क्या बक रहा है ? मेरे हाथी को भेंस का पाड़ा कहता है। और मोल पूछ कर मेरा 
अपमान कर रहा है । 
राजा को आवेश में देखकर मन्‍्त्री ने कहा-- महाराज, यह नहीं कह रहा है 
कोई और ही कह रहा है । आप इस पर नाराज क्यों होते हैं ?” 
राजा ने तमक कर कहा-- तुम क्या नहीं सुन रहे हो ? यही तो कह रहा 
है । और कौन है, कहने वाला यहाँ पर ?” 
मन्‍्त्री ने तुरन्त ही उस शराबी को पकड़वा कर कारागार में डाल 
दिया । 


दूसरे दिन जब वह व्यक्ति राज-दरबार में महाराज के सम्मुख लाया गया, 
तब शराब का नशा उतर चुका था और वह अपनी ठीक दशा में था। महाराज ने 
उससे पूछा-- पाड़ा कितने में खरीदोगे ? 

बह बोला-- अन्नदाता, जीवन की भीख मिले तो निवेदन कझूँ। आप मेरे 
प्रभ हैं, मैं आप का दास हूँ।' 

राजा मे कहा--'जो कहना है, जरूर कहो | 

उसने कहा- - महाराज, पाड़ा खरीदने वाला सौदागर तो चला गया । मैं 
क्षमा-प्रार्थी हूँ । आप मुझे क्षमा करें | 

मन्त्री ने शराबी की इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा-- अन्नदाता, 
अगर यह स्वयं खरीदने वालण्दोता, तो कल की तरह आज भी खरीदता, मगर आज 
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यह अपनी ठीक दशा में है । पाड़ा खरीदने वाला यह स्वयं नहीं --इसका नशा था, जो 
आज उतर चुका है ।” 

अब जरा आप इस कहानी के अन्तस्तल पर विचार कीजिए । एक मनुष्य है, 
उसे धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि मिले हैं। उनमें वह ऐसा फेस जाता है, कि सारो 
जिन्दगी वासनाओं के पीछे पड़ कर बर्बाद कर लेता है । साधारण जन कहते हैं, कि 
“बह ऐसा करता है, वैसा करता है। किन्तु ज्ञानी कहते हैं--- वह क्या करता है ? 
उसमें रहा हुआ वासना का भूत उस से यह सब कुछ करा रहा है !” 

इस मन को अगर पवित्र बना लिया जाए तो यह सब चोजें नहीं हो सकतीं । 
साधारण मानव-जीवन में कुछ-न-कुछ न्यूनाधिक वासनाएं तो बनी ही रहती हैं । 
किन्तु ज्ञानी उनके प्रति घृणा न करके यही सोचते हैं, कि आत्मा तो स्वभाव से निर्मल 
है, किन्तु इसके अन्दर दौतान पेंठ गया है और विचारों की अपवित्रता की दुर्गन्‍्ध फील 
गई है। उस शैतान को जब तक बाहर निकाल न दिया जाए, और उस दुर्गन्ध को 
जब तक साफ़ ने कर दिया जाए, तब तक उस पर बाह्य नियंत्रण रखने मात्र से कुछ 
नहीं होगा । साधना के क्षेत्र में बाह्य दमन ही सब कुछ नहों है, दमन के साथ अन्दर 
में शमन की भी अपेक्षा है । 


इस प्रकार जनधम की साधना, जीवन के अन्तरंग की साधना है । वह जीवन 
को अन्दर से स्वच्छ करने की बात पर अधिक जोर देता है। जिस पात्र के भीतर 
बदबू भरी है, उसे बाहर से धो भी लिया जाए, तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? उसकी 
बदबू जाएगी नहीं । इस प्रकार जीवन के अन्तरंग » जो विकार छिपे हैं, जो वासनाएँ 
घुसी हैं, उन्हें दूर किए बिना जीवन की वास्तविक शुद्धि नहीं हो सकती | अतएव 
जेन-साधना हमें अन्तस्तल का शोधन करने की प्रेरणा देती है। सचाई यह है, कि 
ऐसा किए बिना काम भी नहीं चल सकता । 


इतिहास साक्षी है, कि जिन आत्माओं ने जीवन में ब्रह्मचयं के महत्त्व को 
समझा, वे उन्नति के उच्चतम शिखर पर जाकर खड़े हुए, संसार में वे अजर-अमर 
हो गए। उनमें हमारी बहिनें हैं, और भाई भी हैं । 

ब्रह्मचय का तेज जिनके जीवन के अन्तर में पैदा हो गया, वे चाहे अकेले रहे, 
चाहे हजारों में रहे, मगर वे अपने जीवन के प्रति सदा जागरूक रहे हैं । 

हम देखते हैं, कि राजकुमार रथनेमि, अपने छोटे भाई भगवान्‌ अरिष्टनेमि के 
साथ संसार को छोड़ कर दीक्षा ले लेता है । रैवताचल-गिरिनार पव्व॑त की अन्धकार से 
भरी हुई गुफ़ामें जाकर ध्यान लगा देता है। उसके मन से मृत्युका भय निकल चुका है । 
पास ही में होने वाला सिंहों का भीषण गर्जन भी भय का संचार नहीं कर पाता है । 
लेकिन, इतना होने पर भी वह राजीमती का राग न त्याग सका । ज्यों ही राजीमती 
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में गुफा में प्रवेश किया, उसका त्याग अन्धकार में बिखरने लगा। साधना के श्रेष्टतम 
पथ पर चलने वाला वह साधक भटक गया और राजीमती से कहने लगा-- आओ 
राजीमती, अभी क्या जल्दी है ? नव यौवन के मादक क्षणों में हम तुम संसार के 
भोग भोग लें और जब उम्र ढलने लगेगी, तब फिर साधना-पथ के पथिक बन 
जाएँगे ।" 

भुत्त-भोगी तश्नो पच्छा 

जिण-मरग॑ चरिस्समों । 

-- उत्तराध्ययत, २२ 
मगर, उस समग राजीमती ने जो कुछ भी रथनेमि रो कहा--उसे हम आज भीं 

याद करते हैं । जैन काल-गणना के अनरार छयारी हजार वर्षों के बाद, आज भी वह 
वाणी हमारे हृदय के कण-कण में गूज रही है | भगवान्‌ महावीर का जीवन-सुर्य जब 
विदा होने की अन्तिम घड़ियों में गुजर रहा था, और विचार-सम्पन्ति के रूप में, वे 
अपने जीवन की अन्तिम भेंट रांसार को समपित कर रहे थे, तब उन्होंने राजीमती और 
रथनेमि का यह पावन चरित्र, साधक-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया था । 


रथनेमि के प्रस्ताव का भगवती राजीमती ने उत्तर दिया-- साधक, यह क्या 
कहते हो ? क्या करने की सोचते हो ? जरा होश में आओ--जरा सोचो, समझो और 
विचार करो । नहीं, तो तुम्हारे जीवन की वही दशा होगी-- जो पवन से प्रताड़ित 
इधर-उधर दौड़ती हुई हड (पानी पर फैलने वाली काई जैसी कोई जलीय वनस्पति) 
की होती है, 
वायाविद्धोग्व हुडे अद्ठ-अ्रप्पा भविस्तसि 


संसार में मनुष्य को जो भी अच्छी चीज मिलती है, बस, वह उसे पकड़ने के 
लिए दौड़ पड़ता है । यह दुनियाँ भोग-विलास के साधनों से भरी हुईं है। यहाँ एक-से- 
एक बढ़कर वस्तुएँ मनुप्य के मन को ललचाने के लिए मौजूद हैं। भोग-विलास की 
हृष्टि से संसार खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भी सुन्दर और आकर्षक वस्तु 
मिली, उसी पर ललचा गया और उसी को भोगने की कोशिश करने लगा, तो कहाँ 
ठिकाना है ? फिर तो एक पागल कुत्ते की जिन्दगी की तरह उसकी जिन्दगी बर्बाद 
ही होने को है । 

जब तालाब में एक काई का टुकड़ा आ जाता है, तब उसकी क्या दशा होती 
है ? पूर्व की हुवा चलती है, तो वह टुकड़ा पश्चिम की भोर भागता है और पश्चिम 
की हवा का भझौंका लगता है, तो पूर्व की ओर भागता है। वह टुकड़ा अपनी जगह पर 
स्थिर नहीं रह सकता । बहु तो दिन-रात भठकने के लिए ही है । 


इसी प्रकार जिस साधक का मन भठका हुआ है, चंचल है और भोगों के 
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पीछे-पीछे दौड़ रहा है, उसकी जिन्दगी भटकने के लिए ही है। इधर-उधर से जो 
भी हवाएँ आएँगी, उसे भटकाएँगी । बस, साधक की जिन्दगी भटकने में ही रह जाएगी 
और साधना का अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगी । 

साधना का मूल रूप फैलने में नहीं है, किन्तु जड़ के मजबूत बनने में है। जेसे 
जड़ की मजबूती न होने के कारण काई का टुकड़ा स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार 
साधना कितनी ही क्यो न फैल जाए, जड़ की मजबूती के अभाव में उसमें गहराई नहीं 
आ सकती और इसी कारण उसमें स्थिरता भी नहीं आ सकती । 


जैसे हाथी अंकुश के द्वारा बस में कर लिया जाता है, वैसे ही राजीमती की 
वाणी ने भी अंकुश का काम किया, और जो साधक भटक रहा था, वह फ़िर अपनी 
अध्यात्म साधना में निलीन हो गया । फिर दोनों ने अपनी साधना को उस चरम सीमा 
पर पहुँचाया, कि अच्त में परमात्म-तत्व में लीन हो गए । 

इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घटना में एक साधक का जीवन भूल वी राह पर 
जा रहा था, दुर्भाग्य से यदि दूसरा जीवन भी वही भूल कर बैठता, तो फिर दोनों की 
आत्मा को संसार में भटकना पड़ता और दोनों का जीवन ऐसे अच्धकार में विलीन हो 
जाता कि, शायद जन्म-जन्मान्तर में भी प्रकाश की किरण न मिल पाती । 


इसी प्रकार सीता का जीवन ग्यारह लाख वर्षोंके बाद भी आज हमारे सामने 
श्रकाश-स्तम्भ बना हुआ है, हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा है। आज भी कोटि-कोटि नर- 
नारी सीता की पूजा करते हैं । क्या इस कारण, कि वह;राजा की बेटी थी ? नहीं ! तो 
क्या इसलिए, कि वह्‌ राजा की पत्नी थी ? इसलिए भी नहीं। संसार में असंख्य 
राजकुमारियाँ और रानियाँ आईं और चली गईं । आज कौन उन सब के नाम जानता 
है ? इतिहास के प्रृष्ठों पर उनका नाम नहीं चढ़ा है। किन्तु सीता के नाम का उल्लेख 
हमारे शास्त्रों ने गौरव के साथ किया है। स्वयं इतिहास ने भी उस पवित्र नाम को 
अपने पृष्ठों में स्थान देकर महत्त्व प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, वह पवित्र नाम 
भारत के जन-जन के मन पर आज भी अंकित है । 


सीता के सामने एक ओर दुनियाँ भर के प्रलोभन खड़े थे, और दूसरी ओर 
रावण जंसा शक्तिशाली देत्य मौत की तलवार लेकर खड़ा था। मगर न प्रलोभन ही 
और न तलवार ही, उसके मन को डिगा सकी । वह अपनी साधना के पथ से अर- 
मात्र भी विचलित नहीं हुई। 


हम सीचते है कि संसार में मनुष्य कहीं भी हो, सुख में हो अथवा ढःख में हो 
एकान्त में हो या हजारों के बीच में हो, अगर कोई मनुष्य की रक्षा कर सकता ना तो 
वह है उसका अन्तरंग चरित्र-बल ही । बस, आन्तरिक चरित्र-बल ही जीवन को हृढ 
अधिचल और पवित्र बनाए रखता हैं। इस रूप में मनुष्य की जो मानसिक निर्मल 
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प्रवृत्ति है, वही जीवन में बहुमूल्य साधना है । सुकुमारी सीता के इसी चरित्र-बल के 
समक्ष रावण भी परास्त हो गया । 


राजधि नमि ने एक बार अपनी सेनाओं को आदेश देते हुए एक महत्त्वपूर्ण बात 
कही थी । उन्होंने कहा--- “जब तुम दूसरे देश में प्रवेश करोगे, और विजेता बन कर 
जाओगे, तब वहाँ का बेभव ओर भोग-विलास की सामग्री तुम्हारे सामने होगी । सैनिक 
हाथ में शक्ति रहती है और वह उसे अन्धा कर देती है । किन्तु वहां का घन--- 
वेभव तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए । तुम्हारे अन्दर इतना प्रबल चरित्र-बल होना 
_हिए कि तुम वहाँ की एक भी वस्तु न छू सको । उस देश की सुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी 
माताएँ और बहिनें होनी चाहिएँ । 
सैनिक युद्ध में लड़ता है, संहार करता है, प्रलय मचा देता है, और खून की 
नदियाँ बहा देता है। किन्तु जो रोनाएँ नंतिक बल ,पर क्रायम रहती हैं, वे जहाँ भी 
जाती हैं, न घन को लुटने का प्रयत्न करती हैं, भोर न माता-बहिनों की इज्जत छीनने 
की ही कोशिश करती हैं। वे जहां भी जाती हैं, जनता के मानस को जीत लेती हैं 
उनके हुृदय-पटल पर अपने उच्च चरित्र की छाप लगा देती हैं। मनुष्य के चरित्र में 
भमित शक्ति होती है। 


सेनिकों के जीवन जेसा ही हर गरृहस्थ का जीवन होना चाहिए । शृहस्थ में यदि 
नतिक बल है, तो जब वह घर में रहता है, तब भी इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है और जब नाते-रिव्तेदारों में जाता है, तब भी आदर पाता है। जिसमें नंतिक बल 
है, लाखों का ढेर भी उसके लिए राख का ढेर है । उसके लिए अप्सरा जैसी सुन्दरी 
से सुन्दरी रमणियाँ भी माताएँ और बह्िनें हैं । 


दूकानदार में भी चरित्र-बल होना चाहिए। दुकान पर माताएँ और बहिनें 
आती हैं, और दिन भर आने-जाने का ठाठ लगा रहता है। किन्तु दुकानदार का शील- 
सोजन्य अगर अमृतमय है, उसकी दृष्टि में सात्विकता है, तो यह इतनी बड़ी प्रामा- 
णिकता है, कि संसार में उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी । अभिप्राय यह 
है, कि कोई कहीं भी रहे और आजीविका के लिए कुछ भी करे, मगर उसमें चरित्र-बल 
हो, तो उसका जीवन स्पृहणीय बन' जाएगा । सदाचार का प्रभाव अमिट होता है । 

चौरानवे वर्ष की उम्र में एक बड़े साहित्यकार अभी इस दुनियाँ से गए हैं । 
उनका नाम था--जाजं॑ बर्नाडे शो। वह अपने युग के, दुनियाँ के सबसे बड़े विचारक 
माने गए हैं। वे यूरोप में, जहाँ चारों ओर भोग ओर वासना का वातावरण है, र 
किन्तु उन्होंने अपने जीवन में कभी वासना के गलत रूप को स्थान नहीं दिया । उन्होंने 
कभी शराब नहीं छुई । उन्होंने अपना ऐसा ऊचा चरित्र-बल कायम किया, कि संसार 
की स्त्रियों के लिए उनके जीवन में सदा सवंदा पवित्र-भाव का भरना ही बहता रहा । 


चौरानवे वर्ष की ढलती-गिरती उम्र में भी उतकी क़लभ सुन्दर विचार देती रही । 
इतना ही नहीं, जब वे गलत परम्पराओं की आलोचना करते, तब प्रतिक्रियावादी 
तलवार से उतने नहीं डरते थे, जितने कि उनकी कलम से डरते । यह ब्रह्मचये का 
ही अपार बल था। चैतिक बल ने उनके मस्तिष्क को इतना प्रवाह-शील बना दिया 
था, कि अन्त तक उनके जीवन में चिन्तन की स्वच्छ-साथ ही वेगवती धारा बहती रही । 


कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं,जितका प्रारम्भिक जीवन तो चिन्तन और विचारों से 
भरा-पूरा रहता है, मगर जीवन के कुछ वर्ष बाद ही वह सूखे हो जाते हैं। उनकी 
दशा ऐसी हो जाती है, कि अपने कारोबार चलाने के लिए और धर्म के काम को आगे 
बढ़ाने के लिए भी उनमें सूक-बूफ नहीं रहती । उनकी बुद्धि उस हो जाती है। इसका 
कारण क्या है ? अन्दर में बुद्धि का जो फरना बह रहा था, बहू वर्यों सूख गया ? 
आप गहराई से सोचेंगे-समर्मोगे, तो मालूम होगा कि अपविन्र और गंदे विचारों ने ही 
पवित्र बुद्धि के भरने को सोख लिया है । दूषित विचारों का प्रभाव बुरा होता है । 

भारतीय साहित्य में व्यास के सम्बन्ध में एक किवदन्ती प्रचलित है। महर्षि 
व्यास जब महाभारत रचने की तेयारी करने लगे, तब लिखने वाला कोई नहीं मिला । 
लेखकों ने कहा, कि आपकी वाणी के प्रवाह को हम भला कैसे वहन कर सकेंगे ? आखिर 
लेखक की शोध में सब ओर घूमने के बाद व्यास गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे 
बोले-- तुम्हीं लिख दो न, हमारा यह महाभारत ।”” गणेशजी ने उत्तर में कहा-- मैं 
लिख तो दूंगा, लेकिन तुम बूढ़े बहुत हो गए हो । तुम्हारे अन्दर अब क्या रक्‍खा है, 
जो मैं लिखूंगा ? बुढ़ापे में लिखाने की बात कह रहे हो, किन्तु तुम्हारी बुद्धि का 
भरना तो अब सूख चुका है । अब तो जो भी थोड़ा-बहुत लिखाना चाहते हो, उसे तो 
जिसे कह दोगे, वही लिख देगा । यदि मुभसे ही लिखाना है, तो मेरी एक छत है । 
यदि एक शब्द बोलोगे और एक घन्टे सोचोगे, तो हमारी-तुम्हारी नहीं पटेगी। मैं तो 
निरन्तर लिखूंगा, और जहाँ एक बार भो आपका बोलना बन्द हुआ, कि वहां मेरा 
लिखना भी बिलकुल बन्द हो जाएगा । मैं आपकी व्यर्थ की सोचा-साची में अपना अमृल्य 
समय नष्ट नहीं कर सकता ।” 


व्यास बोले---' भले ही मैं बुडढा हो गया हूँ, फिर भी मैं बिना रुके हुए तुम्हें 
लिखाता जाऊंगा ।” 

गणेशजी ने बात पक्की करने के लिए फिर कहा--- यदि एक बार भी कहीं 
रुक गए, तो फिर मैं स्पष्ट कहता हूँ, एक अक्षर भी आगे नहीं लिखू गा ।” 

व्यास-- तुम्हारी शर्तें मुझे स्वीकार है। किन्तु मेरी भी एक शर्ते है, कि मैं 


जो कुछ भी लिखाऊ', तुम भी उसका अर्थ समझ कर लिखना। यों ही सूने दिमाग़ से 
न लिखते जाना ।/ 
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गणेशजी -- मैं तो सब समझ लू'गा । मैं विद्या का देवता जा हूँ । आपके इलोकों 
का अथ समभना मेरे लिए क्या बड़ी बात है ! 

कहते हैं, आखिर, व्यासजी लिखाने और गणेशजी लिखने बैठ गए । व्यासजी 
के विचारों का ऐसा प्रवाह बहना शुरू हुआ, कि गणेशजी ने कुछ देर तो समभ-समभक 
कर लिखा, परन्तु आगे क़लम चलाना कठिन हो गया और बिना सोचे-समझे यों ही 
लिखना शुरू कर दिया । लेखन आरम्भ करते समय आँखों में जो चमक थी, वह फीकी 
पड़ गई और जो उल्लास था, वह भी ढीला पड़ गया । 


व्यासजी ने ताड़ लिया, कि गणेश का मस्तिप्क काम नहीं कर रहा हैं। अस्तु 
परीक्षा के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इलोक बोले, कि जिनका अथे समभने के लिए कुछ अधिक 
सोच-विचार करना पड़े । गणेशजी लिखे जा रहे थे । व्यासजी ने बीच में टोक कर 
कहा-- जरा अर्थ तो करो, क्या लिखा है ?” 

गणेशजी करुमला कर बोले-- संभालो अपनी पोथी, तुम्हारे पास विचार 
नहीं रहे हैं, तभी तो मुझे बीच में रोकते हो ।' 

व्सासजी ने जरा मुस्करा कर कहा-- सो तो ठीक, किन्तु अथे तो बताओ, 
क्या लिखा है ? 


आखिर गशोशजी ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि--अब से 
तुम्हारी-हमारी शर्ते खत्म हो गई । अब तुम भी शान्‍्त मन से बोलो और मैं भी शान्त 
मन से लिखूगा ।” 


अभिप्राय यह है, कि मनुष्य का अपना जो चिन्तन है और मनुष्य के अपने मन 
में जो विचार धाराएं आ रही हैं, उनके पीछे साधना होती है । जहाँ नैतिक बल होता 
है वहीं पर मनोबल होता है । ऐसा मनुष्य जहाँ-कहीं भी अपने सिद्धान्त के लिए तन कर 
खडा हो जाता है। इधर-उधर की दनियाँ के, कितने ही धक्के क्‍यों न लगें, वह मैदान से 
नहीं हटता है । वह अपने जीवन की सन्ध्या के अन्तिम काल में भी मध्यात्ष के सूर्य की 
भाँति चमकता और दमकता रहता है । अपने जीवन की उज्ज्बल-रश्मियों से विश्व को 
उद्भासित करता रहता है। वह एक ऐसा आलोक-पुज है, जो समय से पहले कभी 
नहीं बुझता । दुनियाँ की कोई भी हवा, तूफान और आँची उस पर असर नहीं कर 
सकती । 

भगवान्‌ महाबीर के जीवन को ही देखो न ! केवल-ज्ञान तो उन्हें बाद में हुआ 
था, किन्तु पहले अपने चरित्र-बल से ही उन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक कठिन साधना 
की थी । वह भी उस जवाती में, जो प्रायः संसार को गलियों में भटकती है । वे सुखद 
सोने के महलों को, प्रिय परिवार को और भोगोपभोग की विपुल सामग्री को ठुकरा 
कर अध्यात्म-साधना के लिए चल देते हैं | स्वर्ग की देवांगनाएं डिगाने के लिये आती 
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हैं, भोग-विलास के फन्‍्दे फैलाए जाते हैं, आपत्तियों और संकटों के पहाड़ भी उनके 
सामने खड़े किए जाते हैं, किन्तु आप देखते हैं, कि एक क्षणके लिऐ भी वे श्रपती साधना 
से नहीं डिगे । वे निरन्तर अपने साधनामय जीवन की धारा में ही बहते रहे । उनके 
अन्दर यह जो अप्रतिहत वैतिक बल आया, वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आया था। जिसे 
नैतिक बल प्राप्त नहीं है, वह क्या भरी जवानी में इस प्रकार गृह-त्याग कर सकता 
है? अगर क्षणिक उत्तेजना के वश होकर कोई त्याग कर भी देता है, तो 
आगे चल कर वह कहीं-न-कही गड़ढे में गिर जाता है। वह त्याग-मार्ग पर स्थिर नहीं 
रह सकता । 


साधक के मन में संसार को बदलने की जो पावन प्रेरणाएँ आती हैं, और 
जीवन में जो रोशनी चमकने लगती है, वह सिद्धान्त के बल पर ही आती है, चरित्र- 
बल ही से पदा होती है । 

आज आपकी क्या स्थिति है ? आप आज बड़ी मुश्किल से रट-रटाकर एक चीज 
याद करते है, और कल उसे भूल जाते हैं । ऐसा मालूम पड़ता है, कि रेगिस्तान में कदम 
पड़ा है। इधर रेत में पर का निशान बना, और उधर हवा का तेज कौंका आया 
नहीं, कि वह निशान मिटा नहीं । पर उठाने में देर होती है, मगर निशान के मिटने 
में देर नहीं होती । शास्त्रों का चिन्तन चल रहा है, और हाथ में पोधियाँ हैं, किन्तु 
समय आते पर कोई भी विचार नहीं मिलता । स्मृतियाँ इतनी धुधली हो जाती हैं, 
कि केवल अक्षर बाँचने का काम रह जाता है। इसका प्रधान कारण यही है कि 
मस्तिष्क में विकारों का तेज प्रवाह बहता रहता है, और वह प्रवाह किसी दूसरे 
चिन्तव को ठहरने ही नहीं देता । 


इस प्रकार के लोग अपने जीवन में क्या काम करेंगे ? जिनकी स्मृति काम 
नहीं देती है, और जो जड़ की भाँति अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनसे संसार को 
क्या आशा हो सकती है ? 


इसके विपरीत जिसने ब्रह्मचर्य की साधना की है, और जो विचारों को पवित्र 
बनाए रख सकता है, उसके मस्तिष्क में यदि एक भी विचार पड़ जाता है, तो वह 
अमृत बन जाता है। समय आने पर अनायास ही वह स्मरण में भी आ जाता है। 
किसी भी ग्रन्थ को देखे, तीस-चालीस वर्ष हो जाते हैं, किन्तु उसकी छाया मस्तिष्क 
में ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। यह स्थिति हमें ब्रह्मच्यं के द्वारा ही प्राप्त 
होती है । 

मनुष्य का मन जितना पवित्र होगा, उसमें उतने ही सुन्दर विचार आएंगे। 
किसी तालाब में पानी भरा है। किन्तु वह गन्दा है, उसमें मैल है और कीचड़ है । 
यदि उस पानी में फ्राँक कर आप देखेंगे, तो अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख सकेंगे । जिस 
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पानी के कण-कण में कीचड़ और मेल समाया हुआ है, उसमें आपका स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
कंसे दिखाई दे सकता है ? हाँ, पानी यदि साफ और निम॑ल है, किन्तु हवा के आधघातों 
से उठने वाली हिलोरों के कारण चंचल हो रहा है, तो उसमें प्रतिबिम्ब तो 
दिखाई देगा, किन्तु डावांडोल अवस्था में । पानी साफू-सुथरा भी होना चाहिए, 
भोर स्थिर भी होना चाहिए, तभी मनुष्य उसमें अपना मुख ज्यों-का-त्यों देख 
सकता है । 

इसी प्रकार मनुप्य के जिस मन में विकार भरे हैं, वासनाएँ घुसी हैं, और 
इस कारण जो मन हर तरफ से मलिन बना हुआ है, उसमें आप सिद्धान्त और शास्त्र 
का कोई भी प्रतिबिम्ब नहीं देख सकेंगे । अगर मन में चंचलता है, तब भी ठीक-ठीक 
नहीं देख सकेंगे । मन स्वच्छु और स्थिर रहना चाहिए । 


ब्रद्मचर्य की साधना एक वह साधना है, जी हमारे जीवन के मैल को निकाल 
कर दूर कर देती है, और हमारे चिन्तन के ढंग को भी साफ कर देती है। वह मनुष्य 
को इतना महान्‌ बना देती है कि कुछ पूछिए मत । 


हमारे यहाँ मल्‍लवादी एक तेजस्वी आचाय॑ हो गए हैं। वह बचपन से ही 
गम्भीर और चिन्तनशील स्वभाव के थे । उनके बचपन की एक घटना है कि एक बार 
जब वह चिन्तन में लीन थे, तब उज्जैन के तत्कालीन सम्राट की सवारी उधर होकर 
निकली । मन्‍्त्री उन के साथ था और वह जैन था । राजा ने देख कर पूछा--- यह 


लड़का क्या कर रहा है ? यह तो तुम्हारा उपाश्रय जान पड़ता है । क्या यह भी साधु 
बनेगा ?” 


मन्‍्त्री ने कहा--“राजन्‌, बनेंगे नहीं, यह तो गुरू ही हैं ।” 

राजा को विस्मय हुआ । इतनी छोटी-सी उम्र में गुरू ! 

राजा ने गुरुत्व की परीक्षा के लिए उस बाल-गुरू से संस्कृत भाषा में पूछा--- 
कि सिष्ठसू ?' क्‍या मीठा है ?' 


राजा का यह प्रश्न सुना, मगर बदले में बालमुनि ने राजा की ओर मुंह फेर 
कर भी नहीं देखा । अपने अध्ययन में लीन रहते हुए ही उसने उत्तर दिया--दुग्धस' 
दूध मीठा है ।' 

कहते हैं कि छह महीने के बाद फिर राजा की सवारी निकली और राजा ने 
देखा कि वह गुरू अब भी ज्यों-का-त्यों अध्ययन में लीन हैं। राजा को ध्यान आया, 
छह महीने पहले मैंने एक प्रश्न किया था । अब की वार राजा ने उसी पुराने प्रइन से 
प्म्बन्धित एक नया प्रदन पुछा-- किन सह! ? “किसके साथ ?' 


भ्रेइ्न सुन कर उस कुमार साधक ने, तरुणाई की ओर बढ़ते हुए उस बान 
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धोगी ने तत्काल यों ही सहसा उत्तर में कह दिया-- 'गुडेन सह । दृध मीठा है, 
गुड़ के साथ । 

राजा ने ज्यों ही यह उत्तर सुना, वह हाथी से उतरा और बाल साधक के 
चरणों में गिर पड़ा । विस्मित और श्रद्धा भाव से उसने कहा-- मैंने छह महीने पहले 
पूछा था-- क्या मीठा है ?” आपने उत्तर दिया था-- दूध । ” आज उससे आगे का 
प्रइन पूछा, तो आपने बिना रुके एवं बिना विचार किए, तत्काल उसका उत्तर दे दिया 
कि गुड़ के साथ । मानों, छह महीने पहले का वह प्रश्न आपकी स्मृति में ऐसा ताजा 
है, कि जैप्ते अभी-अभी किया गया हो | महाभाग, आपकी साधना सचमुच ही 
अद्भुत है ।' 

वही तरुण साधक आगे चल कर, जन संघ में सूर्य के समान चमका और 
उसका नाम मललवादी पड़ा । वह अपने समय का एक बहुत बड़ा बाद-महारथी हुआ 
तथा भारत के सुदूर प्रदेशों में बृम-यूम कर जेन-धर्म और दर्शाेन का उसने जय-घोष' 
किया । उनके द्वारा विरचित ग्रन्थ इतने गम्भीर ओर तक-पूर्ण हैं, कि उनकी एक-एक 
पंक्ति पर उनके विराट तथा गंभीर चिन्तन की' छाप स्पष्टतया परिलक्षित होती है । 

जब इस स्थिति को सामने रख कर विचार करते हैं, तब अनायास ही प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है, कि यह ज्योतिर्मय विचार कहाँ से आया ? 

पूव॑ जन्म के संस्कार तो होते ही हैं, पर उनके साथ-साथ इस जन्म के संस्कार 
भी कम प्रभाव-शाली नहीं होते । इस जन्म के संस्कारों की पवित्रता के बिना ऐसी 
स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती । 


हाँ चरित्र-बल प्रबल होता है, और जिस जीवन में ब्रह्मचर्य का दीपक जग- 
मगाता रहता है, उप्तके मस्तिष्क में छह महीने तो क्‍या, हजारों वर्ष पुरानी स्मृतियाँ, 
ज्यों-की-त्यों ताजा बनी रहती हैं । ब्रह्मचारी का मस्तिष्क बड़ा ही उबर होता है, और 
संग्रह-शील भी होता है । मगर आज हम जिस ओर भी देखते हैं, भोग-विलास और 
विकार की ही काली घटाएँ दीख पड़ती हैं। लोगों का चरित्र-बल तीत्र गति से क्षीण हो 
रहा है। और यही कारण है, कि न योग्य सैनिक मिलते हैं, न अच्छे व्यापारी मिलते 
हैं, न अच्छे मालिक मिल रहे हैं और न अच्छे मजदूर ही मिल रहे हैं। आज न 
अच्छे गृहस्थ ही नजर आते हैं और न आदर्श साधु-संच्यासी ही नजर आते हैं। सब 
के सब फीके-फीके दिखाई देते हैं। अगर ब्रह्मचय॑ की साधना की जाए तो यह 
स्थिति जल्दी ही बदल सकती है, और तब समाज में चमकते हुए मनुष्य नजर 
आएंगे । 

आज हजारों-लाखों पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी निस्तेज और रूण शरीर का 
ढांचा लिए फिरते हैं । यदि जरा-सी कठिनाई आती है, तो रोने लगते हैं । उन्हें पद- 


ज्योतिमंय जीवन भू 


पद पर निराशा होती है । उनक्रे जीवन में स्फूति नहीं, उत्साह नहीं, आगे बढ़ने का 
जोश नहीं और मुसीबतों से टक्कर लेने का साहस नहीं ! यह सब चरित्र-बल के ही 
अभाव का परिणाम है । केवल ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा ही उनमें प्राण-शक्ति का 
संचार हो सकता है । इस प्रकार ब्रह्मचर्य ही साहस, शक्ति, उत्साह और प्राण-शक्ति 
का दाता है । 


व्यावर 
८-१ ९१-१० 


विचारोत्तेजक प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन के अ्रभाव में विषम 
परिस्थितियों से हार मानकर बहुत से बहुमुल्य जीवन निरथंक बनकर 
रह जाते हैं । परिस्थितियाँ बडी हैं या मनुष्य, दा्शनिकों ने इस प्रइन को 
उलभा दिया है, मानव परिस्थितियों का गुलाम बन गया है ! मनुष्य 
को परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बनना चाहिए । पश्रपनी लगन, 
ग्रध्यवसाथ, साहस श्रौर कुशलता के बल पर जो प्रतिपू,ल परिस्थितियों 
को बदल कर श्रागे बढ़ जाते हैं, वे ही श्रन्त में सिद्धि एवं प्रसिद्धि के 
शिखर पर पहुँचते हैं । 


प्रवचन 








विवाह और ब्रह्मचय 


जीवन के उत्थान के दो मांग हैं। उनमें एक मार्ग ऐसा है, जिसे हम उत्कृष्ट 
कठोर मार्ग कह सकते हैं। उस मार्ग पर चलने वाले साधक को अपना सर्व॑स्व समपित 
करना पड़ता है, सब बन्धनों को तोड़ कर चलना पड़ता है। समग्र वासना का राव॑था 
त्याग कर देना पड़ता है। चित्त से वासनाओं के भार को हटा कर जीवन को हल्का 
करने की ही विवेक बुद्धि वहाँ होती है। साधु को अपना जीवन इसी प्रकार बनाना होता 
है । यही कारण है कि प्रथम मार्ग के पथिक साधु का जीवन बहुत ही पवित्र ओर 
ऊचा माना जाता है । 


मगर इस जीवन के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रहनी चाहिए । 
इस प्रकार के जीवन का विकास अन्दर से होता हैं। यदि साधक की इस ओर की 
पर्याप्त तैयारी नहीं है, और अन्तर में वह ऊचा नहीं उठा है, केवल ऊपर से उस पर 
त्याग का भार लाद दिया गया है, एवं त्यागी का वेष पहना दिया गया है, तो वह 
जीवन में बुरी तरह पिछड़ जाएगा, दब जाएगा । उसका जीवन अन्दर-ही-अन्दर सड़ने- 
ग़लने लगेगा, और एक दिन वह समाज के जीवन के लिए और स्वयं अपने जीवन 
के लिए भी अभिशाप बन जाएगा । वह त्यागी जीवन के गुरुतर भार को ढो-ले चलने 
में सबंधा असमर्थ हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे--- 


न हि वारण-पर्याणं वोढ़ु शकतो वनाउयूज: । 
“हाथी के पलान को गधा नहीं ढो सकता । 


साधु जीवन का पथ एक प्रशस्त और पवित्र पथ है। इस मार्ग के समान 
पवित्र दूसरा कोई पथ नहीं है । साधु को भगवान्‌ का स्वरूप माता गया है। साथू के 
दर्शन भगवान्‌ के दर्शन माने गए हैं--- 


साधूनां दर्शन पृण्यं, तीथथ-भूता हि साधव: । 
“+तावु का दर्शन पुण्पमय है; क्‍योंकि साथ साक्षात्‌ तीर्थ-स्वरूप हैं । 


विवाह श्ौर ब्रह्मचय पर 


यह सब बातें कुछ साधु को ऊँचा बताने के लिए नहीं गढ़ ली गई हैं, और 
यह भी नहीं है, कि समाज में पुजनीय बनने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कह डाली गई 
हों, और कह दिया हो, कि साथु भगवन्‌-स्वरूप हो कर विचरण करता है | यह सब 
बातें भगवान्‌ महाबीर के दर्शन में कही हुई हैं। भगवान्‌ महावीर ने जो नियम लिए थे 
वही नियम साधु लेते हैं। यदि कुछ अन्तर है, तो केवल यही, कि भगवान्‌ अपने 
जीवन-लक्ष्य की अन्तिम यात्रा की मजिल को पार कर गए हैं, और साधु अभी पार 
कर रहे हैं । यह भी सम्भव है, कि क।ई उस मंजिल को पार न भी कर सके । किन्तु 
व्त-प्रत्याख्यान करने का जो ढंग है, और संतार से अलग होते का जो ढंग है, आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में चलन का जो तरीका है, उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । आज 
से पच्चीरा-सौ वर्ष पहले भगवान्‌ ने जो नियम लिए थे, वही नियम आज भी साधु 
लेते है । इस रूप मे जीवन का जो शाइवत सिद्धान्त है, उसमें काल किसी प्रकार का 
व्यवधान या विभेद नहीं डाल सका है और परिस्थितियां कोई परिवर्तन नहीं ला सकी 
हैं । अतएब जैसे तब, बसे ही अब भी, साधु का जीवन उतना ही पवित्र है और उसके 
आगे बढ़ने की यह राह आज भी उतनी ही महत्त्वपृर्ण है । 

स्मरण रखना चाहिए, कि यह केवल साधु-वेष की महिमा नहीं है। यह 
महिमा साधु के सैद्धान्तिक जीवन की महिमा है । हमारे यहाँ साधुत्व को महत्त्व दिया 
गया है, मात्र साधु-वेप को नहीं । 


इसीलिए कहा गया है, कि साधु के जीवन को अपनाने के लिए अन्दर की 

तेयारी होनी चाहिए । 
गुणा: पूजा-स्थानं गुणिषु न च लिड्भा न व बयः । 

साधु की पूजा उसके स्थल शरीर की पूजा नहीं है और उसके बाह्य वेष की 
भी पूजा नहीं है । साथु की पूजा तो उसमें त्रिद्यमान सदुगुणों की पूजा है । गुणों को 
विकसित करने के लिए हो साथ को इस कठिन-कठोर मार्ग पर चलता पड़ता है । इस 
में साधक वी अवस्था-विशेष बाधक नहीं बनती, और न सहायक ही | कोई छोटी अवस्था 
का साधु हो ही नहीं सवाता, ऐसा भी नहीं है; और न यही है, कि किसी की उम्र पक्ष 
गई हो, तो वह पूजा के योग्य इरीलिए बन जाए | गुण ही पृत्ा के स्थान है, और 
यह राह बड़ी कठिन है । इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बड़ी रावधानी की आब 
इयकता होती है । 


के 


एक आदमी पैदल चलता है, दसरा घोड़ा-गाड़ी पर चलता है, तीसरा रेल से 
चलता है और चोथा हवाई जहाज से चलता है। चलते तो राभी हैं, गगर उनका 
चाल ब्रामशः तीत्र से तीब्रतर होती है । मगर जिस क्रम से बह तीन्न होती जाती है, 


उसी क्रम से उस में खतरा भी अधिकाधिक बढ़ता जाता है। गति की तीव्रता में 


दय ब्रह्मचय दर्दोत 


जरा-सा चुके, तनिक भी असावधानी हुई कि बस फिर कहीं के न रहे । फिर तो पतन 
का गहरा गत॑ तेयार है । 

कोई भी व्यक्ति जब संसार से निकल कर साधु-जीवन में आना चाहता है, 
तब उससे यही कहा जाता है, कि क्या तुमकी ठीक तरह साधु-जीवन के महत्त्व के 
दर्शन हो गए हैं, क्या तुम साधु-जीवन के दायित्व को भली-भाँति समझ छुके हो, और 
उस भार को उठाने के लिए अपने में योग्य क्षमता का अनुभव करते हो ? यदि तैयारी 
है, तब तो इस राह पर आओ, अन्यथा इसे अंगीकार करने से पहले तुम ग्रहस्थ-जीवन 
में सुधरने का प्रयत्त करो । जब साधु-जीवन के योग्य बन जाओ, तब इस मार्ग पर आ 
सकते हो । 

जीवन के उत्थान की एक राह है और वह है, साधु-जीवन की, जिसे मैंने 
कठोर राह कहा है। और, दूसरी राह है ग्रहस्थ-जीवन की । इस दूसरी राह में उतना 
खतरा नही हैं, और न उतना अधिक मन को काबू में रखने की ही बात है । किन्तु 
ग्रहस्थ का जीवन, एक ऐसा जीवन भी नहीं है, कि वह अपने स्थान पर जम कर ही 
खड़ा हो, गति नहीं कर रहा हो, अथवा संसार की ओर ही यात्रा कर रहा हो । गृहस्थ 
का जीवन भी मोक्ष की ओर ही जा रहा है । इसलिए भगवान्‌ महावीर ने दो प्रकार के 
घमं बतलाए हैं--- है 

दुबिहे धम्पे-प्रगार-धम्से ये अ्णगार-धस्से य । 
“स्थानांग-सूत्र 

धर्म दो प्रकार का है-गृहस्थ-धर्मं और साधु-धर्मं । 

गृहस्थ के कत्त॑व्य को भी भगवान्‌ ने मोक्ष का ही मार्ग माना है। ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार साथु के कत्त व्य को । इसीलिए भगवान्‌ ने गृहस्थ के जीवन के 
साथ भी धर्म शब्द का ही प्रयोग किया है । गृहस्थ-जीवन की साधना भी धर्म है । 

अगर गृहस्थ-जीवन में भी मनुष्य के कदम ठीक-ठीक पड़ते है, मन ठीक-ठीक 
विचारता है और सोचता है । मनुष्य संसार में रहता हुआ और ससार के काम करता 
हुआ भी उनमें अनुचित आसक्ति और वासना नहीं रखता है, अपने मन को इधर-उधर 
घुमाकर भी अन्ततः उसी शुद्ध केन्द्र की ओर लगाए रहता है, तथा दूसरी तरफ गृहस्थ 
की जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, उनको भी निभाता चलता है, तो भले ही उस मनुष्य 
के कदम तेज न हों, और भले ही वह ढीले क़दमों से चल रहा हो, किन्तु उसका एक- 
एक कदम मोक्ष की ओर ही बढ़ रहा है। राजस्थान के एक अध्यात्म-साधक ने 
कहा है-- 

रे समहृष्टि जीवड़ा, करे कुदुम्ब-प्रतिपाल । 
अ्रन्तर से न्यारा रहे, ज्यों धाय खिलावे बाल ॥। 
यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। जवाबढारी लेगा, उत्तरदायित्त्व लेना 


विवाह और ब्रह्मचय॑ प्‌ 


तथा समाज, राष्ट्र और कुद्रम्ब-गरिवार का भार अपने कन्धों पर उठा लेना और उसे 
प्रा भी करता, फिर भी अन्दर से उसमें आसक्ति या मोह नहीं होना, यह एक बहुत 
बड़ी बात हैं। इसीलिए गुहस्थ-जीवन के साथ भी भगवान्‌ ने धर्म शब्द को जोड़ा 
है । सदगृहस्थ कुटुम्ब का पालन करता है, मगर उसमें मर्यादाहीन आसक्ति नहीं 
रखता । यही इस गृहस्थ जीवन की महत्ता है। यहाँ कुद्रम्ब का अर्थ है-- वसुधेव 
कुठुम्बकस्‌' । यदि समाज और देश को कुट्॒म्ब से न्‍्यारा कहा जाता, तो उनमें भेद- 
भाव की कल्पता आ जाती । मगर रामहृष्टि गृहस्थ के अन्तर में ऐसे भेद-भाव के लिए 
स्थान कहाँ ? उसके लिए तो जैसा कुटुम्ब-यरिवार है, वसा ही देश और समाज है 
और जैसा देश और रामाज है वैसा ही कुट्ुम्ब-परिवार है । समहष्टि की इस विश्वाद त॑ 
सम्बन्धी विशाल कल्पना को कवि ने एकमान्न 'कुटुम्ब' शब्द का प्रयोग करके बड़े ही 
सुन्दर ढंग से व्यक्त कर दिया है । 


सम्यग्ह्प्टि जीव समाज, राष्ट्र और कुट्र॒म्ब के उत्तरदायित्व का परिपालन 
करता है | इस रूप में उसके कार्य करने का ढंग कुछ ऐसा होता है, कि समाज के 
अन्य साधारण व्यक्ति यह समभते हैं, कि वह संसार के मोह में बुरी तरह से आसक्त है । 
किन्तु उसके अन्दर की जो भावना है, वह प्रतिक्षण उसे अध्यात्म-मार्ग की ओर ही ले 
जा रही है । ४ 

थाय किसी के बच्चे को लेएर पालती है, समय पर दूध पिलाती है और यह 
भी ध्यान रखती है कि बच्चे को सरदी-गरमी न लगने पाए। उसके साथ माता का 
हृदय जोड़ लेती हैं, और इसी कारण कभी-कभी ऐसा होता है, कि बच्चा धाय को 
ही अपनी माँ समझ लेता है, ओर अपनी स्वयं की माता को भूल जाता है | यदि आप 
पुराने इतिहास को टटोलेंगे, तो देखेंगे, कि इस धाय नामधारी माताओं ने भी अपने 
जीवन में बढ़े भारी उत्सगं किए हैं, इन्किलाब किए हैं। पन्ना धाय का उज्ज्वल उदा- 
हरण आज भी भारत के जन-जन की जीभ पर नाचता है। आप जानते हैं, कि 
उदयसिह मेवाड़ के महाराणा थे । वह जब शेशव-काल में ध्राय की निगरानी में पालने 
में फूल रहे थे, तब उस समय वनवीर नंगी तलवार लेकर उस मासूम बच्चे की हत्या 
करने आया और पन्ना से पूछने लगा---उदर्यासह कहाँ है ? 

पन्ना के सामने बड़ा ही विकट प्रइन आ गया और बड़ी ही जबरदस्त जबाब- 
दारी आ गई। उसने अपनी जवाबदारी की पूर्ति के लिए राजस्थान के इतिहास में 
एक महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है, जो युग-युग तक मानव के मन में कत्तंब्य की पवित्र 
ज्योति जगाता रहेगा । भूले भटके राही को राह दिखाता रहेगा । 


उस राजपूती युग की माताएँ किस उत्कृष्ट रूप में होंगी, और कितनी उदात्त 
होंगी, जब कि एंक नौकरानी के रूप में काम करने वाली धाय भी अपने उत्तरदायित्त्व 
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को निभाने के लिए, एक अन्य माता के बच्चे की रक्षा करने के लिए, अपना स्वस्व 
होम देने को तैयार हो जाती है । 

“उदयसिह कहाँ है ?” यह विकट प्रदत ज्यों ही उसके सामने आया, वह प्रश्न 
की गम्भीरता को तत्काल समझ गई । यदि वह उदर्यासह की ओर उंगली उठाती 
है, तो मेवाड़ को अपने भावी अधिनायक से हाथ धोना पड़ता है। और, यदि 
उदयसिह के बदले वह अपने स्वयं के बच्चे की ओर इशारा करती है, तो उसके कलेजे 
के टुकड़े हो जाते हैं । मगर उसने तो मेवाड़ के अधिनायक की रक्षा का भार अपने 
सिर पर लिया था । यदि वह उदर्यासह की ओर उ गली करे, तो केसे करे ? क्‍या वह 
अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाए ? नहीं, पन्ना धाय ऐसा नहीं करेगी । वह 
प्राणोत्सग से भो महान्‌ उत्सगं करेगी । पर, अपने कत्त व्य और दाग्रित्व से पीछे 
नहीं हटेगी । उसने पल भर भी विलम्ब किए विना दो टूक फैसला कर दिया । 

यदि आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित होता, तो फैसला करने में कई दिन, 
हफ्ते और महीने निकल जाते, और शायद वर्ष एवं जीवन भी निकल जाता, फिर भी 
फंसला न हो पाता । आपके सामने जरा-सा दान देने, या तपस्या करने का प्रइन 
आता है, तो उसका फेपला करने के लिए भी महीनों निकल जाते हैं। कभी इससे 
पूछेंगे और कभी उससे पूछेंगे । यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, कि मनुष्य को 
समागत समस्याओं का झट-पट फंसला करना नहीं आता है । 


हमारे पास जब कोई युवक गृहस्थ आता है, और वह गृहस्थ से साधु बनना 

चाहता है, तब उसे घृमते-बूमते वर्ष के वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । न वह गृहस्थ बन 

कर ही रह सकता है, न साधु बन कर ही । गृहस्थ जीवन में जो कड़क आनी चाहिए, 

वह भी उसके जीवन में नहीं आ पाती । कमाने-खाने से भी वह चला जाता है। और 

दूसरी तरफ साधु जीवन में भी वह प्रवेश नहीं कर पाता है, कि जिस से उसकी ही 
महक ले सके । 


साधक-जीवन में कठिनाइयाँ तो हैं, किन्तु उनको कदम जमा कर तय किया 
जा सकता है। दोनों ही ओर काँटों की राह पर चलना है, फूलों को राह पर नहीं 
चलना है। मगर वह फैसना ही नहीं कर पाते, कि किस राह पर चर्ण, और किस 
राह पर न चलें ? यदि वह गृहस्थ वन जाते, तो बहुत अच्छे गृहस्थ' बनते, और साधु 
बनते, तो भो अच्छे साथु बनते | मगर फैसला ही नहीं हो सका । उधर फैसना न हो 
सका, इधर योवत की गर॒मी निकल गई, और जीवन निस्तेज हो गया । उसके बाद 
वे गिरते-पड़ते मन से साधु के या गृहस्थ के जीवन में आए भी, तो कुछ नहीं 
कर सके । 


फंसला करना एक टेढ़ा काम है। तत्काल फैसला न कर सकते के कारण ही 
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बड़े-बड़े साम्राज्य भी खाक में मिल जाते हैं। बड़े-बड़े सेनापति भी चट-पट फंसला न 
कर सकने के कारण गड़बड़ में पड़ जाते हैं, और सेनाएं मर मिटती है। अतएव 
समय पर जीवन में दो टूक फेसला करना बड़ा सश्किल काम है । 

पत्मा घाय को कितना समय मिला फंसला करने के लिए ? एक घड़ी भी 
नहीं मिली । मुझे तो देर भी लगी, इस की भूमिका बनने में, किन्तु पन्ना को उचित 
निर्णय करने में कुछ भी दर नहीं लगी । उसने शीघ्र ही धाय के कत्तंग्य को अच्छी 
तरह समझ लिया । एक ओर उसका प्राणों रे भी प्यारा अपना बच्चा था और दूसरी 
ओर उदयसिह था। उसे एक ओर अपने प्राणप्रिय बालक को ओर दसरी ओर अपने 
कत्तंब्य को याद आई । परन्तु उसने अपने व्यक्तिगत मोह की अपेक्षा अपने कत्तंव्य को 

सन समभझा और अपने बच्चे की ओर उंगली उठा दी । 

पन्ना का फेसला करना था, और उंगली उठाना था, कि बनवीर की चम- 
कती हुई खूनी तलवार बिजली की तरह कौंबती है और उसके बच्चे के दो टुकड़े हो 
जाते हैं। मगर गजब का दिल पाया था उस वीर पन्ना घाय ने । वह रोती नहीं है, 
वह वबनवीर को मालृम नहीं होने देती, कि उसका अपना बच्चा कत्ल हो गया है। 

धाय का कत्तंव्य कितना ऊँचा है। वहाँ दो हुक फैसला है, कि धाय एक 
सेविका धाय है और बच्चा उसका अपना बच्चा नहीं है। अन्दर-ही-अन्दर वह इस 
तथ्य को समभती है, कि मेरा काम उत्तरदायित्व निभाने का है, आखिर बच्चा तो' 
दूसरों का ही है । 

हाँ, तो उस सन्त ने, जीवन के पारखी सन्त ने, जिसके जीवन में एक-रसता 
आ चुकी थी, बड़ा ही महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया, कि समहृष्टि जीव कुट्ठम्ब का प्रति- 
पालन करता है और सारा उत्तरदायित्व भी निभाता है, फिर भी अन्दर में उससे 
अलग रहता है और समभता है, कि मैं और हूँ, और यह और उसके अन्तरतर 
में विवेक की एक ज्योति जलती रहती है । जैसे धाय दूसरे के बच्चे को पालती-पोसती 
है और उस बच्चे के लिए सब कुछ करती है, पतना जैसी धाय तो अपने बच्चे को भी 
होम देती है, मगर तब्र भी उसके अन्दर भेद-विज्ञान की यह ज्योति जलती ही रहती 
है, कि मैं, में हैं और यह, यह है । यही गृहस्थ का आदर्श जीवन है | जीवन की यह 
पह भी बड़ी कठोर है । समुद्र में रहना है, परन्तु उसमें डूबना नहीं है। कोचड़ में 
रहकर भी कीचड़ में लथ-प्र नहीं होना है । 


इन दोनों राहों से अलग एक तीसरी शाह और है, पर, वह मोक्ष की राह 
नहीं है । उस राह के राहगीर वे हैं, जो अन्दर में वासना का संसार बसाए हुए हैं, 
किन्तु ऊपर से श्रमण या श्रावक बने हुए हैं, उनका एक कदम भी मोक्ष की ओर 
नहीं पड़ रहा है। वे साधु हैं, फिर भी संसार की ओर भागे जा रहे हैं, और यदि 
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गृहस्थ हैं, तो भी संसार की शोर भागे जा रहे हैं। उनके मन में भेद-विज्ञान का 
दाशंनिक स्वरूप नहीं जाग रहा है। जीवन के महत्त्वपूर्ण पाट को अदा करने के लिए 
जितना विवेक होना चाहिए, वह नहीं उपलब्ध हो रहा है । वे जीवन को संसार के 
भोग-विलासों में ले आते हैं और बाहर में साधु या श्रावक बन कर भटका करते है । 

एक यात्री होता है, जिसके कदम अपने लक्ष्य पर पड़ते हैं। और दूसरा होता 
है, भटकने वाला । वह सब ओर से परेशान तेज कदमों से दौड़ता-भागता हुआ 
दिखाई देता है, किन्तु फिर भी वह यात्री नहीं है । 

पुरानी लोक-गाथाओं में आता है, कि एक आदमी चला जा रहा है, चला 
क्या जा रहा है, दौड़ रहा है ओर पसीने में तर हो रहा है, बुरी तरह हाँफ रहा है । 
कभी किधर दौड़ता है, कभी किधर । कभी आगे की ओर भागता है, कभी पीछे की 
ओर। जिज्ञासु मालूम करना चाहता है, कि वह क्या कर रहा है ? आगे-पीछे क्‍यों दौड़ 
रहा है ? और पूछता है कि-- तुम कहाँ से आ रहे हो ?” 

भागने वाला कहता है--- 

यह तो मालूम नही कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ !” 

“अच्छा जा कहाँ रहे हो ?” 

यह भी मालुम नहीं है !” 

“यह दोड़ क्‍यों लग रही है ?”' 

“यह भी नहीं मालुम है !” 

' अच्छा भाई, तुम हो कौन ?” 

“यह भी पता नहीं है !' 

जिस पागल की यह दशा है, वह हजार जन्म ले ले, तो भी बया अपनी 
मंजिल को पा सकेगा ? क्‍या अपने लक्ष्य पर पहुँच सक्रेगा ? यह तो भटकना है, 
लक्ष्य की ओर गति करना नहीं है | लक्ष्य की ओर गति भठकने वाले की नहीं, यात्री 
की होती है । 

इस प्रकार साधु के रूप में या गृहस्थ के रूप में जो भटकते हैं, वे जीवन की 
यात्रा को तय करने के लिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। वे केवल भटक रहे हैं। उनकी 
गति को भठकना कहते हैं, यात्रा करना नहीं कहते । 

आनन्द श्रावक ने कौन-सी राह पकड़ी ? उससे साधु-जीवन की राह नहीं 
पकड़ी । उसने अपने आपको परख लिया, कि मेरी क्‍या योग्यता है, और मैं कितना 
एवं कसा रास्ता तय कर सकता हूँ ? इसके लिए उसने अपने को जांचा, अपनी 
दुर्बलताओं का पता लगाया और अपनी बलवती शक्तियों का भी पता लगाया । 
उसने निर्णय कर लिया, कि मैं साधु-जीवन की उस ऊँची भूमिका पर चलने के योग्य 
नहीं हूँ । फिर भी मुझे जीवन की राह तय करनी है। कूदम-कदम चलूगा तब भी 
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यात्रा पूरी कर लुंगा | किन्तु जो चलता नहीं और बैठा रहता है या भठकता ही 
रहता है, वह तो कभी भी यात्रा पूरी कर ही नहीं सकता । 


इस प्रकार आनन्द के जीवन की भूमिका, बीच को भूमिका है। वह आप लोगों 
(श्रावको) की भूमिका है । यदि आप आनन्द के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने 
लगें, तो आकाश और पाताल का अन्तर मालूम पड़ेगा, फिर भी उसकी और आपकी' 
राह तो एक ही है। उसको जो दर्जा मिला था, वही दज। सिद्धान्ततः आपको भी 
मिला है। 

आनन्द श्रावक ने ब्रह्मचर्य की दृष्टि से जो नियम लिया था, उसे पूर्ण ब्रह्मचय 
का नियम नहीं कहा जा सकता । उसने सोचा--- जब तक मैं गृहस्थावस्था में हूँ, तब 
तक मुफ्रे दुर्बलताएं' घेरे हुए हैं। जब तक मैं अपनी पत्नी का जीवन-साथी बन कर रह 
रहा हैँ, तब तक कदम-कदम चल कर ही जीवन की राह तय कर सकता हूँ । इसलिए 
उसने ब्रह्मचयं की प्रतिज्ञा तो ग्रहण की, मगर उसने पूर्ण ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा नहीं ली । 
उसने निश्चय किया कि आज से अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की अन्य सभी 
स्त्रियों को मैं अपनी माता, बहिन और पुत्री समभ्ूगा। 

अब जरा विचार कीजिए, इस प्रतिज्ञा से वासना का कितना जहर कम हो 
गया । ज़हर से भरा एक समुद्र है। उसमें से सारा जहर निकल जाए, और केवल एक 
बूद ज़हर रह जाए, एक बूंद जहर रह तो अवश्य गया, मगर फिर भी यह स्थिति 
कितनी ऊंची है ? इतनी ऊची, कि उसने समस्त संसार में पवित्रता की लहर दोड़ा 
दी है । ऐसा व्यक्ति यदि अपने घर में रहता है, या नाते-रिश्तेदारों के घर जाता है 
तो पवित्र ही आँखें रखता है और उसके हृदय से सब स्त्रियों के प्रति मातृभाव और 
भगिनी-भाव का निर्मेल करना बहता रहता है । ऐसी हालत में वह संसार के एक कोने 
से दूसरे कोने तक कहीं भी चला जाए, वह अपनी स्त्री के सिवाय संसार भर की 
स्त्रियों के प्रति एक ही--माता-बहिन एवं पुत्री की निर्मल दृष्टि रखेगा । इस प्रकार 
उसने कितना जहर त्याग दिया है । कितते पवित्र भाव अब उसके मन में आ गए हैं । 
एक तरह से उसके लिए सारी दुनियाँ ही बदल गई है । 

इस हृष्टिकोण से अगर आप विचार करेंगेत्ी आपको पता चलेगा कि, जैन 
धर्म की दृष्टि में विवाह वया चीज है ? जब कोई व्यक्ति ग्रहस्थ में रहता है, तब विवाह 
की समस्या उसके सामने रहती है। पर देखना है, कि जब वह विवाह के क्षेत्र में 
उतरता है, तब ब्रह्मचये की प्ृमिका से उतरता है या वासना की भूमिका से उतरता 
है ? यह प्रश्न एक विकट प्रदइन है, और एव. महत्त्वपृर्णा प्रशत है। इसका समाधान 
प्राप्त करने के लिए अनेक गुत्यियों को सुलभाना पड़ता है और उनके सुलझाने में 
कभी-कभी बढ़े-बड़े विचारक और दाहंनिक भी उलभ जाते हैं| शुभ अशुभ के दन्द्र 
में से कोई एक उचित निर्णय नहीं कर पाते । 
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एक बार दो दाशंनिक कहीं जा रहे थे । दोनों ने गुलाब का एक पोधा देखा । 

उनमें से एक ने कहा-- इस पौधे में कितने सुन्दर एवं महकते हुए फूल हैं |” 
दूसरा बोला-- पर, देखो न काँटे कितने हैं इसमें ? जरा से पौधे में इतने 

काँटे ? 

गुलाब का पौधा सामने खड़ा है। उसमें सुगन्धित एवं सुन्दर फूल भी हैं और 
नुकीले काँटे भी हैं। किन्तु दो आदमी जब उसके पास पहुँचे, तब दोनों के दृष्टिकोणों 
में अन्तर जरूर पड़ गया । एक की दृष्टि फूलों की सुन्दरता और महक की ओर गई 
और दूसरे की दृष्टि, नुकीले काँटों की ओर गई । इसी दृष्टि-मेद को लेकर दोनों 
दाद्वनिकों के बीच कुछ मतभेद हो गया । 

इस प्रकार जब कोई भी इन्द्रात्मक वस्तु स्तामने आती है, तब विभिन्‍न विचारकों 
में उसको लेकर मतभेद हो जाया करता है। किसी की दृष्टि उस वस्तु के गुणों की 
ओर, तो किसी की दृष्टि उसके दोषों की ओर जाती है । 


हम यह मालुम करना चाहते हैं, कि यदि कोई विवाह के क्षेत्र में प्रवेश करता 
है, तो वह ब्रह्मचर्य की दृष्टि से प्रवेश करता है अथवा वासना की दृष्टि से प्रवेदा 
करता है । 


इस प्रइन का उत्तर एकान्त में नहीं है । विवाह के क्षेत्र में दोनों चीजें हैं--- 
वासना भी और ब्रह्मचयं भी । इस प्रकार दोनों चीजों के होते हुए भी, देखना होगा 
कि वहाँ ब्रह्मचयं का अंश अधिक है या वासना का ? जब विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया 
है, तब क्या चीज अधिक है ? यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो समभदारी के 
साथ विवाह के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है । जो जीवन को सम ही नहीं रहा है और 
फिर भी विवाह के बन्धन में पड़ गया है, उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ । 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने सब से पहले विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया । उनसे पहले 
युगलियों का जमाना था और उस जमाने में कुछ और ही तरह का जीवन था। उस 
समय के विवाह, विवाह नहीं थे। उस समय जीवन के क्षेत्र में दो स्त्री-पुरुष साथी 
बनकर चलपड़ते थे । किन्तु सामाजिक संविधान के रूप में विवाह जैसी कोई बात उस 
युग में नहीं थी । अस्तु, जैन इतिहास की दृष्टि से, इस अवसर्पिणी काल में, भारतवषं में 
सर्वप्रथम ऋषभदेवजी का ही विवाह हुआ । उन्होंने कहा---“ यदि तुम किसी को अपना 
संगी-साथी चुनना चाहते हो, चाहे स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को, तो उसे विवाह 
के रूपमें ही चुनना चाहिए । विवाह के अतिरिक्त दूसरे जो भी इस प्रकार के सम्बन्ध हें 
उनमें नेतिकता नहीं है। प्रत्युत अनेतिकता है एवं व्यभिचार है ।” यदि विवाह-सम्बन्ध 
की पवित्र ग्रंथि से बँधे हुए साथियों में, एक दूसरे के जीवन का उत्तरदायित्व ग्रहण 
करने की बुद्धि है, वासना की पूर्ति के लिए नहीं, किन्तु जीवन की राह को तथ 
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करने ने लिए और गाहंस्थ्य जीवन की गाड़ी को ठीक तरह चलाने के लिए प्रेरणा है । 
पुरुष के सुख दु:ख को स्त्री उठाए और स्त्री के सुख दुःख को पुरुष उठाए, इस रूप में 
एक दूसरे की जवाबदारी को निभाने के लिए अगर साथी चुना जाता है, तो वह न्याय- 
युक्त है । अन्यथा विवाह के अतिरिक्त जो भी स्पर्श-सम्बन्ध कायम होता है, उसमें 
अनैतिकता है। वहाँ व्यभिचार का भाव है । 

विवाह शब्द का क्‍या अर्थ है ? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। “बि' का अर्थ 
है---विशेष रूप से और वाह' का अर्थ हे--बहन करना था ढोना । तो विशेष रूप से 
एक दूसरे के उत्तरदायित्व को वहन करना, उसकी रक्षा करना, विवाह कहलाता है । 
स्‍त्री, पुरष के जीवन के सुख-दू:ख एवं दायित्व को वहुन करने की कोशिश बारें, और 
पुरुष, स्त्री के सुख-दुःख को एवं जवाबदारी को वहुन करने की कोशिश करे । 

केवल वहन करना ही नहीं है, किन्तु विशेष रूप से वहन करना है, उठाना है, 
निभाना है और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है। इतना ही नहीं, अपने जीवन 
की आहुति देकर भी उसे वहन करना है । 

पशु और पक्षी अपनी जीवन-यात्रा को तय कर रहे हैं, पर वहाँ विवाह जैसी 
कोई चीज़ नहीं है । उनकी वासना की लहर समुद्र की तरह लहराती है। किन्तु 
मनुष्य विवाह करके वासनाओं के उस लहराते हुए सागर को प्याले में बन्द कर देता है । 

इस प्रकार जब भगवान्‌ ऋषभदेव ने कर्मभृूमि के आदि काल में विवाह करने 
की बात कही, तब जीवन की एक बहुत बड़ी अनतिकता को दूर करने की बात कही । 
उन्होंने यह नहीं कहा, कि अगर किसी ने विवाह कर लिया, तो उसने कोई बड़ा 
पाप कर लिया । भगवान्‌ ने तो इस रूप में ग्रहस्थ-जीवन का पवित्र मार्ग तय करना 
सिखलाया है । 

मान लीजिए, किसी पहाड़ी के नीचे एक बांध बांध दिया गया है। उसमें वर्षा 
का पानी ठाठे मारने लगता है। यदि बाँध उस पानी को पूरा-का-पूरा हजम कर सके, 
तो बांध की दीवारों के टूटने की नौबत न आए और इंजीनियर बाँध बनाते समय पानी 
निकालने का जो मार्ग रख छोड़ता है, उसे भीं खोलने की आवश्यकता न पड़े । किन्तु 
पाती जोरों से आ रहा है और उसकी सीमा नहीं रही है, बांध में समा नहीं रहा है, 
फिर भी यदि पानी के निकलने का मार्ग न खोला गया, तो बांध की दीवारें टूट 
जाएँगी, और उस समय निकला हुआ पानी का उच्छुछूल प्रवाह बाढ़ का रूप धारण 
कर लेगा, और वह हजारों मनुष्यों को--सैकड़ों गाँवों को बहा देगा, बर्बाद कर देगा । 
अतएव इजीनियर उस बाँध के द्वार खोल देता है और ऐसा करने से नुकसान कम 
होता है । गांव बर्बाद होने से बच जाते हैं । 

यदि इजीनियर बाँध के पानी को निकलने का मार्ग खोल देता है, तो वह कोई 
अपराध नहीं करता है । ऐसा करने के पीछे एक महान्‌ उद्दबय होता है, और वह यह 
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है, कि बाँध सारा-का-सारा हट न जाए, धन-जन की हानि एवं क्षति न हो और भयानक 
बर्बादी होने का अवसर न आए । 


यही बात हमारे मन के बाँध की भी है । यदि किसी में ऐसी शक्ति आ गई है, 
कि वह पौराणिक गाथा के अनुसार अगस्त्य ऋषि बन कर सारे समुद्र को चुल्लू भर में पी 
जाए, तो वह समस्त बासनाओं को पी सकता है, हज़म कर सकता है और वासनाओं के 
समुद्र का शोषण कर सकता है । शास्त्र की भाषा में वह व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन 
कर सकता है । 

इस प्रकार समस्त वासनाओं को पचा जाने, हज़म करने, क्षीण कर देने की जो 
साधना है, वही पूर्ण ब्रह्मचयं है । जिसमें वह महाशक्ति नहीं है, जो समस्त वासनाओं 
ओर विकारों को पचा नहीं सकता, उसके लिए विवाह के रूप में एक मार्ग रख छोड़ा 
गया है । सब ओर से ब्रह्मच्य की अखण्ड दीवारें हैं, केवल एक ओर से,पति-पत्नी 
के रूप में विहित एवं नियत मार्ग से, वासना का पानी बह रहा है, तो संसार में कोई 
उपद्रव नहीं होता, कोई बर्बादी नहीं होती, सामाजिक मर्यादा स्वरूप बाँध के टूटने की 
नौबत भी नहीं आती, और जीवन की पवित्रता भी सुरक्षित रहती है । 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने विकारों को पूर्णतया हज़म करने की शक्ति न होने पर 
मन के बाँध में एक विवाह रूप-नाली रखते की बात कही है । और वह इस उद्देश्य से 
कही है, कि अपनी वासना को मनुष्य, पशु-पक्षी की तरह काम में न लाने लगे, ताकि 
समानव-समाज की जिन्दगी हैवानों की जिन्दगी बन जाए। इस तरह मूल रूप में, 
ब्रह्मच्यं की रक्षा का भाव विवाह के क्षेत्र में है । 

यह में पहले ही कह चुका है, कि जिसने मानव जीवन के और ब्रह्मचयं के 
महत्त्व को नहीं समभा है, उसकी बात अलग है। मैं उन हैवानों और पशुओं की 
बात नहीं कह रहा हूँ,जो मनुष्य की आकृति के हैं और मनुष्य की भाषा बोलते हैं 
और मनुष्य के ही समान भोजत पान आदि के अन्य व्यवहार करते हैं, फिर भी 
अन्तरंग में जिनमें मनुष्पता नहीं, हैवानियत है और जो कुत्तों की तरह गलियों में 
भटकते फिरते हैं। मैं जीवन के महत्त्व को समझते वाले उन लोगों की ही बात 

हता हूँ जो ब्रह्मचयं और विवाह की मर्यादा का भली भाँति ज्ञान रखते हैं । 

मैंने शास्त्रों का जो चिच्तन और मनन किया है, वह मुभे यह कहने की इजाजत 

देता है, कि यदि विवाह ईमानदारी के साथ जवाबदारी को निभाने के लिए ग्रहण किया 
गया है, तो वह भी ब्रह्मचयं की साधना का ही एक रूप है। विवाह कर लेने पर 

संसार भर के अन्य वासना-द्वार बन्द हो जाते हैं, ओर स्वस्त्री के रूप में केवल एक ही 
ढार छुला रह जाता है। इस रूप में गम्भीर विचार करके जब विवाह स्वीकार किया 


जाता हैं, तभी विवाह की सार्थकता होती है। तभी वह साधना का खझूप लेता है 
अन्यथा नहीं । 


विवाह और अह्यचये "80७ 


ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते वाले माता-पिता को भी अपनी सच्तति 
का विवाह करना पड़ता है | परन्तु शास्त्र में पर-विवाहकरण' नामक एक अतिचार 
आता है । इसका अभिप्राय यह है, कि अगर दूसरों का विवाह किया-कराया जाए, 
तो ब्रह्मचयं की साधना में अतिचार लगता है । एक समय ऐसा आया, कि इस 
अतिचार के डर से लोगों ने अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह करना तक छोड़ दिया । 
इस प्रकार समाज में एक नया गड़-बड़ भाला पैदा हो गया । माता-पिता ने जब 
अपनी सन्‍्तान के विवाह करने की ज़िम्मेदारी को भुला दिया और इस लिए समाज 
का वातावरण दूषित होने लगा, तो आचार्य हेमचन्द्र ने, उन लोगों को, जो ग्रहस्थ के 
रूप में जीवन यापन कर रहे थे, किन्तु अपनी सन्‍्तान के विवाह की जवाबदारी को 
ढोने से इन्कार कर चुके थे, एक करारी फटकार बतलाई । वस्तुतः इससे ज्यादा भद्दा 
और कोई हृष्टिकोण नहीं हो सकता । यदि कोई अपने ब्रह्मचरयं के अतिचार से बचने 
के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह कम से अलग खड़ा हो गया है, फल-स्वरूप 
समाज में दृषित वातावरण पैदा हो गया है, अनेतिकता बढ़ रही है, तो इसका 
पाप किसको लग रहा है ? जो उत्तरदायित्त्व को ग्रहण करके भी उसे पूरा नहीं कर 
रहे हैं, उनके सिवाय और कौन इस स्थिति के लिए उत्तरदायी होंगे ? 


जिसे सन्तान के प्रति कत्तेग्यपालन की भंभाट में नहीं पड़ना हो, उसे विवाह 
ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए। उसके लिए 
यही सर्वोत्तम उपाय है। किन्तु जिसने विवाह किया है, और सन्‍्तान को जन्म देकर 
माता या पिता होने का गौरव प्राप्त किया है, उसने सन्‍्तान का उत्तरदायित्त्व भी 
अपने माथे पर ले लिया है । अब यदि वह उससे इन्कार करता है, तो अनीति का 
पोषण करता है । 


हाँ, पर-विवाहकरण' अतिचार से बचने की इच्छा है, तो उसके मौलिक अर्थे 
में मेरिज ब्यूरो' मत खोलो, विवाह की एजेन्सी क्रायम मत करो और व्यर्थ ही बीच 
के घटक मत बनो । कुछ इससे ले लिया और कुछ उससे ले लिया और बेमेल विवाह 
करा दिया, यह जो विवाह कराने का धंधा है, यह ग़लत है और यह' दोष है । किन्तु 
इसका मतलब यह नहीं कि अपने पुत्रों या पुत्रियों का विवाह न किया जाए । जैनधर्मं 
ऐसा पागल धमम नहीं है, कि वह समाज से यह कहे कि उत्तरदायित्व को नहीं निभाना 
चाहिए और जीवन में किसी भी भ्रान्त मार्ग को अपना लेना चाहिए। जब-जब धर्म 
के विषय में ग्रवतक्मियाँ हुई हैं, और ऐसी स्थितियाँ आई हैं, तब-तब धर्म बदनाम 
हुआ है । 


अभिप्राय यह है कि जनधन की दृष्टि में विवाह जीवन का केन्द्रीकरण है । 
असीम वासनाओं को सीमित करने का मार्ग है, पूर्ण संयम की ओर अग्रसर होने का 
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क़दम है और पाशविक जीवन में से निकल कर नीतिपूर्ण मर्यादित मानव-जीवन को 
अंगीकार करने का साधन है। जेनधमं में विवाह के लिए जगह है, परन्तु पशु-पक्षियों 
की तरह भटकने के लिए जगह नहीं है | वेश्यागमन और पर-दार-सेवन के लिए कोई 
जगह नहीं है और इस रूप में जैनधर्मं जन-चेतना के समक्ष एक महान्‌ आदर उपस्थित 
करता है । 


ब्यावर | 
११-११-५० 


जीवन हंसी-खेल या श्रामोद-प्रमोद की वस्तु नहीं है श्रौर न 
जीवन भोग की ही वस्तु है। जीवन, मानवता के उच्च, उच्चतर एवं 
उच्चतम श्रादर्शों की सिद्धि के लिए किया जाने वाला कठोर श्रम हे । 

त्याग, श्रनवरत त्त्याग हो मानव जीवन का रहस्य पूर्ण भ्रथ है। 
जीवन की भ्रनेक-विध जटिल समस्याश्रों का समाधान है । 

मनुष्य की चिरपोषित भहत्वाकाक्षाएं और कल्पना तरगे' 
कितनी ही महान्‌ एवं श्राकर्षक क्यों न हों, उनको पूर्ति नहीं, भ्रपितु 
कतंव्य की पति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए । बिना 
अपने को उच्चतर कतंव्यरूपी लोहश्श खला से भ्राबद्ध किए, मनुष्य 
झ्पने जीवन के भ्रन्तिम सोड तक विना किसी पतन के नहीं पहुंच 
सकता। 


प्रवचन | (9 
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श्रावक आनन्द, भगवान्‌ महावीर के चरण-कमलों में उपस्थित होकर आत्मिक 
आनन्द के मंगलमय द्वार को खोल रहा है । वह आत्मिक आनन्द प्रत्येक आत्मा में 
अव्यक्त रूप में रहता है। अतः कोई भी आत्मा उससे शून्य नहीं है । फिर भी वह 
ऐसी चीज है कि जितनी निकट है, उतनी ही दूर है। वह हृदय की धड़कन 
से भी अधिक समीप होकर इतनी दूर है कि अनन्त-अनन्त काल बीत जाने पर भी 


संसारी आत्मा उसके निकट नहीं पहुँच पाई है और उस निजानन्द को नहीं प्राप्त कर 
सकी है। 


सच पूछी, तो हमारे अपने गलत विचार ही आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि 
में रूकावट डाल रहे हैं। मानव, उस आध्यात्मिक आनन्द को पाने के लिए एवं अन्दर 
में छिपे हुए असीम सहज आनन्द के लहराते हुए सागर में अवगाहन करने के लिए 
प्रयत्न करता है । किन्तु मिथ्या विचारों की रुकावट खड़ी हो जाती है और मानव 
भटक जाता है । जब तक विकारी विचारों की रुकावट को दूर न कर दिया जाए, इन 
टीलों को तोड़ न दिया जाए और ग़लत विचारों के रूप में सामने खड़े पहाड़ों को 


चकना-चूर न कर दिया जाए, सब तक उस आनन्द के सागर तक पहुँच नहीं हो 
सकती । 


आनन्द, आनन्द की प्राप्ति के लिए ग़लत विचारों की दीवारों को तोड़ रहा 
है। उनमें पहली दीवार थी हिंसा की । एक तरफ मनुष्य है ओर दूसरी तरफ चेतन्य जगत 
है । जहाँ चेतन्य जगत है, वहाँ उसके साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध भी है। वह सम्बन्ध 
मानव ने. हिसा के द्वारा जोड़ा और यह समझा, कि हम दूसरों को अपने अधीन बना 
लें, ताकि उन से अपना मनचांहा काम कराया जा सके । दूसरे हमारे सामने सिर 
भुका कर चलें, और जो इस प्रकार न चलें, उन्हें कुचल दें और बर्बाद कर दें । इस 
रूप में मनुष्य ने आनन्द और शात्ति प्राप्त करने की चेष्टा की । 


पर मनुष्य की यह चेष्टा ग़लत विचार पर आश्रित थी। इस ग़लत विचार के 
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कारण वह संसार से सीधा स्नेह-सम्बन्ध नहीं जोड़ सका, खून बहाने-भर का ताल्लुक 
ही पैदा कर सका । उसके द्वारा दूसरों को आनन्द नहीं मिल सका, तो परिणाम- 
स्वरूप वह स्वयं भी आनन्द प्राप्त तहीं कर सका । किसी ने कहा है--- 
सुख दीयां सुख होत है, 
दुख दीयां दुख होत। 
इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए भगवती-सूत्र के पन्‍ने पलटने की आवश्यकता 
नहीं है, केवल जीवन के पन्ने पलटने की आवश्यकता है । जो दूसरों को सुख देने 
को चला, उसने स्वयं आनन्द प्राप्त कर लिया, किन्तु जो दूसरों को दुःख देने के 
लिए, उनका रक्त बहाने के लिए, चला तो वह बर्बाद हो गया । जहाँ दूसरों के यहाँ 
हाहाकार है और पड़ौसी के घर में आग लग रही है, वहाँ वह स्वयं कसे अल्लृता रह 
सकता है ? 
इस रूप में आज तक ग़लत विचारों की जो दीवारें खड़ी हैं, उनमें पहली' 
दीवार हिसा की है । हिंसा की दीवार उस आनन्द की प्राप्ति में बाधक है। अतएव 
आनन्द ने उसी को पहले-पहल तोड़ा और चैतन्य जगत के साथ प्रेम और शान्ति का 
सम्बन्ध जोड़ा । वह मानवता का सुखद रूप लेकर आगे बढ़ा, लोगों के आँसुओं के 
साथ अपने आँसू बहाने के लिए, और उनकी मुस्कराहट में अपनी मुस्कराहुट जोड़ने के 
लिए । तभी आनन्द ने सच्चा आनन्द प्राप्त किया । 


मनुष्य जब छल-कपट द्वारा दूसरों के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, तो उसे वास्तविक 
आनन्द प्राप्त नहीं होता है। संसार तो प्रतिध्वनि का कुंआ है। आप कुए के पास 
, खड़े होकर, उसके अन्दर की तरफ -मुंह डाल कर जैसी ध्वनि निकालेंगे, वैसी ही 
ध्वनि आपको सुनाई देगी । गाली देंगे तो वापिस गाली ही सुनते को मिलेगी और 
यदि प्रेम का संगीत छेड़े गे, तो वही आपको भी सुनाई देगा । तो यह संसार भी ऐसा 
ही है । वाणी में जिन विचारों का रूप व्यक्त किया जाएगा, और जो दृष्टि बनाकर 
संसार के सामते खड़े हो जाओगे, उसकी प्रतिक्रिया ठीक उसी रूप में आपके सामने 
आएगी । जो धोखा और फरेब लेकर संसार के सामने खड़े होते हैं, उन्हें बदले में 
वही धोखा और फरेब मिलता है। जो संसार को आग में जलाना चाहेंगे, वे स्वयं 
भी उस आग की लपटों से कुलसे बिना नहीं बच सकेंगे, और जो स्नेह एवं प्रेम की 
निर्मल गंगा बहाएंगे, बदले में उन्हें वही स्नेह एवं प्रेम की गंगा बहती हुई मिलेगी । 

एक व्यक्ति का संसार के साथ कया सम्बन्ध है ? इस दिशा में कुछ दाह॑निकों 
ने बतलाया है कि उप्तका सम्बन्ध प्रतिबिम्त्र और प्रतिबिम्बी जैसा है। एक मनुष्य 
का अपने आस-पास के संसार पर प्रतिबिम्ब पड़ता है, और जैसा! प्रतिबिम्ब वह 
अपना डालता है वैसे ही स्वरूप का दर्शन उसे होता है । मान लीजिए, आपके हाथ में 
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दपंण है । आप उसमें अपना मुह देखना चाहते हैं, तो मुंह दी जेसी आक्ृति बना 
कर आप दर्पण के सामने खड़े होगे, वैसी ही अपनी आकृति आपको दर्पण में दिखाई 
देगी | मुख पर राक्षस जैसी भयंफ्रता लाकर देखेंगे तो राक्षस जेसा ही भयंकर रूप 
दिखाई देगा और देवता जैसा सौम्य रूप बनाकर देखेंगे, तो देवता जैसा ही भव्य 
रूप दिखाई देगा । दपंण में जेसा भी रूप आप व्यक्त करेंगे, वैसा ही आपके सामने 
आजाएगा । 

अगर आप दपंण को दोष दें कि उसने मेरा विक्ृत रूप क्‍यों दिखाया ? मेरा 
सुन्दर चेहरा क्‍यों नहीं दिखलाया ? और यदि आप दर्पंण पर गुस्सा करें तो गुस्सा 
करने से क्या होगा ? आप उसे तोड़ दें, तो भी हल मिलने वाला नहीं है। यदि आप 
दर्पण में अपना सौन्दर्य देखना चाहते हैं, चेहरे की खुबसूरती देखना चाहते हैं, और 
सौम्य भाव देखना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है । आप अपने मुख को शान्त 
और सुन्दर रूप में दर्पण के सामने पेश कीजिए | दर्पण के सामने शान्‍्त रूप में खड़े 
होंगे, तो वही शान्त रूप आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति का सम्बन्ध भी संसार के 
साथ, इसी प्रकार प्रतिबिम्ब-प्रतिबिम्बी का सम्बन्ध है । जैनधर्म ने इस सत्य का उद्घाटन 
बहुत पहिले ही कर दिया है । उसने कहा है कि--- 

तू संसार को जिस रूप में देखता चाहता है, पहले अपने आपको वसा बना ले । 
तेरे मन में हिसा है तो संसार में भी तुझे हिंसा मिलेगी। तेरे मन में असत्य है, तो तु्े 
असत्य ही मिलेगा । यदि तेरे मत में अहिसा और सत्य है, तो तुर्के भी अहिसा और 
सत्य के दर्शन होंगे। यही बात अस्तेव. और ब्रह्मच्य॑ आदि ब्रत्तों के सम्बन्ध में 
भी है । 

हाँ, तो प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम हिसा की दीवार तोड़नी होती है। उसके 
बाद असत्य, स्तेय और अब्रह्मचर्य की दुर्भेद्च दीवारों को भ्रूमिसात्‌ करना होता है। 
यदि साधक साधु है, तो वक्त दीवारों को पूर्णतया तोड़ डालता है। यदि साधक 
ग्ृहस्थ है, तो वह अंशतः तोड़ता है । पूर्णातः या जंशतः जैसे भी हो, तोड़ना आवद्यक 
है । इनको तोड़े बिना आत्मा की स्वतन्ब स्थिति का आनन्द वह प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

प्रस्तुत प्रसंग ब्रह्मचर्य का हैं । अस्तु, जब साधक अब्रह्मचर्य की दीवार को तोड़ 
कर अपने आपको ब्रह्मचयं की आनन्द भ्रूमि में ले आता है, तो वह संसार को वासना 
की आंखों से देखना बन्द कर देता है, दूषित भावनाओं को तोड़ डालता है, संसार 
भर की स्त्रियों के साथ अपने को एक सात्विक एवं पवित्र सम्बन्ध से जोड़ लेता है । 
फिर वह जहाँ भी पहुँचता है, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, सबंत्र पविन्न 
भावनाओं का वातावरण स्थापित करता है और भूमण्डल पर एक पवित्र स्वर्गीय 


राज्य की अवतारणा करता है । () “2 9 4 () 0 
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यह ब्रह्मचयं की महान्‌ एवं विराट साधना है। ब्रह्मचये,की साधना किस रूप में 
होती है, इस सम्बन्ध में छोटी-मोटी बातें मैं कह चुका हूँ । यह भी कह चुका हूँ कि 
ब्रह्मचर्य का अथे है--अह्म में, परमात्मा में विचरण करना । ब्रह्म महान्‌ है, बड़ा है । 
ब्रह्म से बढ़ कर और कौन महाव्‌ है? भारतीय दर्शनों के, जिनमें जेनदर्शन भी 
सम्मिलित है, ईश्वर के रूप में जो विचार हैं, वे जीवन की अंतिम सर्वोत्क्रिष्ट परम 
पवित्रता के रूप में हैं, जहाँ एक भी अपवित्रता का अंश नहीं रहता । वह पवित्रता 
ऐसी पवित्रता है, जो अनन्त-अनन्त काल गुजर जाने के बाद भी अपवित्र नहीं बनती 
है । उसी अलण्ड और अक्षय पवित्रता का नाम जनों की भाषा में ईद्वर, सिद्ध, बुद्ध, 
परमात्मा और मुक्त आदि है। उस के हजारों ताम भी रख छोड़ें, तो भी क्या ? पर, 
भगवान्‌ एक अखण्ड पवित्रता-स्वरूप है और वह पवित्रता कभी मलिन नहीं होने वाली 
है । एक बार वासना हट गई और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, तो फिर कभी उस पर 
वासना का प्रहार नहीं होने वाला है। इस प्रकार ब्रह्म से बढ़ कर अन्य कोई पवित्र 
और महान्‌ नहीं है| अस्तु, उस परम पवित्र महान्‌ ब्रह्म में विचरण करता, या ब्रह्म 
अर्थात्‌ शुद्ध रूप के लिए चर्या करना, ब्रह्मचयं कहलाता है। 
जब साधक ब्रह्मचयं की उपयु क्त विशाल, विशद और महान भावना को 
लेकर चलता है, तभी वह ब्रह्मचयं की साधना में सफल हो सकता है । जब तक 
उसकी दृष्टि के सामने महान्‌ भावना और उच्च धारणा नहीं है, तब तक वह चाहे, 
कि मैं ब्रद्मचयं की साथना को सम्पन्न कर लू, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 
उप्तके जोवन का दृष्टिकोण छोटा रह गया है, क्षुद्र रह गया है। जिस साधक की 
भावनाओं के सामने महान्‌ जीवन है, अर्थात्‌ सर्वोत्तम जीवन की कल्पना है, उसी की 
साधना महान्‌ बनती है । 


जो महान्‌ है, बृहत्‌ है, वही आनन्दमय है। जो क्षुद्र है, अल्प है, वह 
आनन्दमय नही है। इस दृष्टिकोण से जब हम पिण्ड की ओर देखते हैं अथवा इस 
पिण्ड की आवश्यकताओं की और दृष्टिपात करते हैं, तो खाने, पीने और पहनने की 
कल्पनाए' बहुत छोटी-छोटी और मामूली जान पड़ती हैं। इस पिण्ड की जरूरतें और 
उनकी पूर्ति के साधन क्षणभंगुर हैं। आज मिले हैं और कल समाप्त हो जाने वाले 
हैं। अभी हैं और अभी नहीं हैं। सुन्दर से सुन्दर भोज्य पदार्थ सामने आया, उसे. 
हाथ में लिया और जब तक जीभ पर रहा, तब कुछ ही क्षण तक, वह सुन्दर 
रहा, मधुर मालूम हुआ, किन्तु ज्यों ही गले के नीचे उतरा, त्यों ही उसकी सुन्दरता 
और मधुरता फिर ग्रायब हो गई । 


हैः हर हा आनन्द न पहिले है और न बाद में है । वह बीच में हमारी जुबान 
हे /8ै तक ही है। यह क्षणभंगुर आनन्द, आनन्द नहीं है। कम-से-कम उससे पहले' 
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और उसके फ्शचात्‌ आनन्द नहीं है । इस प्रकार जो चीज क्षणभंगुर है, पलभर में 
विलीन हो जाने वाली है, उसमें सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता । 


कल्पना कीजिए, आप घर में एक सुन्दर जापानी खिलौना लेकर पहुँचते हैं । 
ज्यों ही आपने घर की देहली के भीतर पेर रखा और बालकों की निगाह खिलौने पर 
पड़ी, कि एक हंगामा मच गया । एक कहता है, यह खिलौना मुझे चाहिए और दूसरा 
कहता है, मुझे चाहिए। अब आप देखिए, कि खिलौना तो एक है और लेने वाले 
अनेक हैं । सब-के-सब बचत्रे खिलौना लेने के लिए आतुर और व्यग्र हैं। सब आपके 
ऊपर भपटते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। तब आपको आवेश आ जाता है । आप 
सोचते हैं--किसको दू', ओर किसको न दूँ ? फिर आप उन बच्चों को डॉट फटकार 
बतलाते हैं । और अन्त में उनमें से किसी एक को आप खिलौना दे देते हैं। तब वया 
होता है ? उस बालक को तो आनन्द होता है और दूसरों के दिलों में आग-सी लग 
जाती है । 

यह बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जब एक बालक खिलौने से खेलता 
है, तो दूसरें छीना-फभपटी करते हैं और नतीजा यह होता है, कि खिलौना टूट जाता 
है । तब खिलौने में आनन्द मानने वाला वह बालक भी रोने लगता है और छटपटाता 
है । ऊपर से आप भी उसे कदु वाक्‍्य-बाणों से बींघते हैं कि---नालायक़ कहीं का, अभी 
लिया और अभी तोड़ कर खत्म कर दिया । 

इस खिलौने के पीछे आनन्द की एक पतली-सी धार आई जरूर, मगर उसका 
मूल्य क्या है ? उसके पहले भी दुःख है और उसके बाद में भी दुःख है। बीच में 
थोड़ी देर के लिए अबोध बालक के मन में आनन्द की कल्पना अवश्य हुई, मगर, उससे 
पहले और उसके बाद में तो दुःख ही रहा । बीच के क्षणिक सुख की अपेक्षा पहले और 
पीछे के दुःख का पलड़ा ही अन्ततः भारी रहता है। 

क्षण-भंगुर चीजों में सुत्र बिजली की चमक है, वह स्थायी प्रकाश नहीं है । 
ध्यान रहे, कि मैं आकाश में काली घटाओं के बीच चमकने वाली बिजली की बात 
कर रहा हूँ । 

मनुष्य अपने पिण्ड की ओर जाता है और उसे आनन्द देता है, उसकी छोटी- 
मोटी जृहरूरतों को पूरा करता है । किन्तु उन नश्वर वस्तुओं से वास्तविक आनन्द प्राप्त 
नहीं हो सकता । क्योंकि वास्तविक आनन्द अविनद्वर है, अजर एवं अमर है, ओर 
वह क्षुद्र रूप में नहीं रहता है। अतः वह नश्वर वस्तुओं से कंसे प्राप्त हो सकता है ? 

अतएव आध्यात्मिक अविनाशी आनन्द की बृहत्‌ धारणा साधक के सामने है । 
उसकी ओर साधक का जो गमन है, उसी को हम ब्रह्मचयं कहते हैं । 

अभिप्राय यह है, कि ब्रह्मचयं की साधना के लिए जीवन के सामने बहुत बड़ा 
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आदर्श रखना है और जिसके सामने वह बुहत्तर आदर्श रहेगा वही ब्रह्मचय॑ में अवि- 
चल निष्ठा प्राप्त कर सकेगा । 

जिस साधक के समक्ष जीवन की बहुत बड़ी कल्पना रहती है, वह उस बृहृत्तर 
कल्पना को लक्ष्य बना कर दोड़ता है और उप्तकी उपलब्धि के लिए अपनी सारी शक्ति 
लगा देता है । सारा-क्रा-सारा जीवन उसम्तके पीछे सहर्ष होम देता है । फलत: संसार 
की वासना उसे याद ही नहीं आती है । 

जब जीवन क्षुद्र रहता है और उसके सामने कोई उच्चतर ध्येय नहीं होता, 
तब वहाँ वासना के कुत्ने भोंकते रहते है और इच्छाओं की बिल्लयाँ नोचा-नाची करती 
रहती हैं, मत में दिन रात एक प्रकार का कुहराम मचा रहता है । ,अन्तरात्मा की 
वाणी को ये कुत्ते और बिल्लियाँ दबा लेते हैं । ऐसी स्थिति में आत्मा की शुद्ध अच्तर्‌- 
ध्वनि कैसे सुनी जा सकती है ? 

जब अन्‍्तरात्मा की आवाज तेज होती है , तब वासना चुप होकर बैठ जाती 
है । उच्चतम आदशों की धारणा के छूप में आत्मा की आवाज को तेज किए बिना 
गुजारा नहीं है । 

संसार में जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, उन्हें आप ध्यान में लाएँगे तो, 
मालूम होगा कि जब वे एक बार सब कुछ छोड़ कर साधना के पथ पर आए तो उन्हें 
फिर कभी घर याद नहीं आया | भगवान्‌ महावीर भरी जवानी में घर छोड़ कर निकले । 
संसार का समस्त वेभव उन्हें सुलमस था। फिर भी उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, वनों की 
राह ली। एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं मुड़े, आगे ही बढ़ते गए । यदि कोई पूछता 
उनसे कि महाराज कभी घर की याद भी आई ? 

उत्तर मिलता-- नहीं आई । 

प्राप्त की हुई चीज और भोगी हुई चीज क्‍यों याद नहीं आईं ? वे सोने के 
सिंहासन और दशकों की आँखों को चकाचोंध कर देने वाले वे महल, उन्हें क्‍यों याद 
नहीं आए ? 

साधु-वृत्ति ग्रहण करने के बाद देवता डिगाने को आए और डराने लगे कि 
ट्ुुकड़े-टूकड़े कर देंगे । जेसे एक हाथी, चींटो को मसलता है, देवताओं ने भयंकर रूप 
बना कर भगवान्‌ को तकलीफ दी। उस समय उनसे पूछा होता, कि राजमहल का 
आनन्द याद आया या नहीं ? 

उत्तर मिलता--नहीं आया । 

अप्सराएँ स्वर्ग से उतर-उतर कर, छह-छह माह तक अपनी पायलों की मादक 
भकार मुखरित करती रहीं, तब पूछते कि घर की याद आई कि नहीं ? 

तब भी उत्तर मिलता--नहीं आई । 

अब प्रश्न खड़ा होता है, कि याद न आने का कारण कया है ? कारण यही कि 
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जीवन की महान धारणा उनके सामने थी, अपने आत्म-कल्याण की और जन-कल्याण 
की उच्च भावना उनके सामने थी और संसार की बुराइयों से उन्हें लडना था | तो धह 
पहले अपने मन से लड़े, उन्होंने अपने मन के मन्दिर में फाड़ दी और एक भी घूल का 
कण नहीं रहने दिया । और उस पवित्रता के महान्‌ आदर्श को दृष्टिपथ में रखते हुए, 
जहाँ भी गए, वहाँ के वायु-मण्डल को साफ करते गए । जहाँ घृणा और द्वैप की आग 
लग रही थी, वहाँ स्वयं उसे बुझाने के लिए गए । इस पवित्रता की साधना में उतकी 
सारी शक्तियाँ इस प्रकार निरन्तर व्यस्त रहती थीं, कि उन्हें घर की याद करने के लिए 
अवकाश ही नहीं था । 


यदि वे क्ष॒द्र विचारों में बँघे रहते, तो उन्हें अवश्य घर की याद आती । आर तो 
बया, देह रूप मिट्टी के घर में सतत रह कर भी उन्होंने उस को कभी याद नहीं किया । 
यदि याद करते, तो उसकी जरूरतें भी याद आती । किन्तु वे महान्‌ साधक देह-पिण्ड 
में रहते हुए भी विवारों की इतनी ऊँचाई पर पहुँच चुके थे, और उसरे इतने ऊचे 
उठ गए थे, कि उनका मन संसार की क्षुद्र वासनाओं की गलियों म॑ इधर-उधर कहीं 
नहीं गया, एक मात्र शुद्ध लक्ष्य का महान्‌ सूर्य ढी उनके सामने सतत चमकता रहा । 
यही कारण था, कि दुःख आया तो दुःख में ओर सुख आया तो सुख में भी वे एक रस 
रह कर साधना पथ पर चलते रहे और चलते ही रहे । संसार की वासताओं ने उन्हें 
रोकने की कोशिश भी की, किन्त्‌ उनको भेद कर वे आगे ही खलते रहे । 

एक विद्यार्थी अध्ययन करता हु । यदि उसके मानस-नेत्रों के समक्ष कोई महान्‌ 
उज्ज्वल लक्ष्य चमकता है, यदि उसके स्वप्न बिराट हैं, यदि उसका आदर्श कोई न 
कोई विराट युग-पुरुष है, तो वह एक दित अवश्य ही महान्‌ बनकर रहेगा। संसार की 
क्षद्र वासनाएं उसे अपने घेरे में बन्द न रख सकेगी, उसके विकास-पथ को अवरुद्ध 
नहीं कर सकेगी । जिसका मन प्रतिक्षण विराट एवं भव्य, संकल्पों की ज्योति से जगम- 
गाता रहता है, वहाँ वासनाओं का अन्धकार भला कैसे प्रेश पा सकता हे ? और तो 
बया, वासनाओं की क्षणिक स्प्रत्ति तक के लिए भी वहाँ अवकाश नहीं रहता है । इसके 
विपरीत यदि उसके संकत्प क्ष्‌ द्र हैं, यदि जीवन की ऊचाइयां को ओर उसकी नजर 
नहीं है, तो वह कदम-कदम पर वासनाओं की ठोकरें खाएगा, थींधे मुह गिरेगा, और 
जोवन-क्षेत्र में किसी भी काम का न रहेगा । जिसका मन जीवन की भव्य कल्पनाओं 
से स्वंथा खाली पड़ा है, वहाँ वासनाओं का अन्धकार प्रवेश करता है, अवश्य करता 
है। क्ष द्र मन में ही वासनाओं की स्मृतियाँ डेरा डालती हैं । 

भारत के अन्यतम दाशंनिक वाचस्पति मिश्र के विषय में एक प्रसिद्धि है । जब 
उनका विवाह हुआ, तब अगले दिन ही उन्होंने ब्रह्मसूत्र के शांकर-भाष्य पर टीका 
लिखना प्रारम्भ कर दिया। वे दिन-रात टीका लिखते और विचारों में डूबे रहते । 
परन्तु उनकी सुशील और चतुर नवोढ़ा पत्नी ने उनके इस काये में कुछ भी बाधा न 
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दी । वह तो और अधिक उनकी सेवा में रत रहने लगी । जब दिन छिपने को होता! 
तत्र अन्धकार को दूर करने के लिए वह दबे पैरों वहाँ आकर दीपक जला जाती । 


मिश्रजी तन्मयभाव से लिखने में संग्लन रहते और उन्हें पता ही न चलता कि 
दीपक कब और कौन जला गया है ? इस प्रकार बारह वर्ष निकल गए और यौवन की 
बह तूफानी हवा, जो ऐसे समय में दो युवक-हृदयों में बरबस बहने लगती है, वहाँ न 
बह सकी । जब टीका की समाप्ति का समय आया, तब एक दिन ऐसा हुआ कि दीपक 
जल्दी ही बुक गया । जब पत्नी उसे फिर जलाने आई, तो वाचेस्पति मिश्र ने प्रकाश 
में देखा कि वह एक तपस्विती के रूप में रह रही है और उसने अपने जीवन को दूसरे 
ही रूप में ढाल दिया है । शरीर क्ृश है, अलंकारहीन है, वस्त्र भी साथारण हैं । 
आखिर उन्होंने पुछा-- तुमने ऐसा जीवन क्‍यों बना रक्खा है ?” 

पत्नी ने प्रसन्न भाव से कहा-- आपके पवित्र उद्देश्य के लिए मैं बारह वर्ष 
से यह कर रही हूँ |. 

मिश्रजी चकित रह गए और गदगद स्वर में बोले--- सचमुच तुम्हारी साधना 
के बल से ही मैं इस महान्‌ ग्रन्थ को पूरा कर सका हूँ। यदि हम संसार की वासनाओं 
में फेंसे होते, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे । किन्तु अब वह चीज लिखी है, कि जो 
तुमको और मुझको अमर कर देगी । मैं इस टीका का नाम तुम्हारे नाम पर भागमती' 
रखता हूँ ।' 

वाचस्पति ने ब्रह्मसूत्रशांकर भाष्य पर जो भामती' टीका लिखी है, बह आज 
भी विद्वातों के लिए एक गम्भीर चिन्तत का विषय है । अच्छा से अच्छा विद्वान भी 
पढ़ते समय उसमें इत प्रकार डूबा रहता है, कि वासना क्या, संसार का कोई भी प्रलोभन 
उसे उलभन में नहीं डाल सकता । तन्मयता बराबर बनती रहती है, मन इधर-उधर 
नहीं भटकता । 

आशय यह है, कि वाचस्पति के सामने यदि वह ऊँची दाह्यंतिक भावना न 
होती, और ऊचा संकल्प न होता, तो क्या आप समभते हैं क्रि वह इतनी महान्‌ कृति 
जगत्‌ को भेंट कर सकता था ? नहीं । वह भी साधारण व्यक्तियों की तरह यौवन की 
आँधी में, वासना के वनमें भटक जाता और अपनी प्रतिभा को यों ही समाप्य कर देता । 

इस प्रकार जिसे ब्रह्मचय की साधना के प्रशस्त पथ पर प्रयाण करना है, उसे 
अपने समक्ष कोई विराट और महान्‌ उदेश्य अवश्य रख लेना चाहिए। वह आदर 
सामाजिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी ही सकता है 
और साहित्य का भी हो सकता है। जब आपके सामने उच्च आदर्दां होगा, और 
विराट प्रेरणा होगी, तब जीवन भी विराट बनेगा और उसके फलस्वरूप वासना-विजय 
के लिए ब्रह्मचयं की साधना भी सरल बन जाएगी । 
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यूरोप के एक वज्ञानिक विद्वान की बात कहता हूँ। वह अपने यौवन काल से 
पहले ही विज्ञान की किसी साधना में लगा और सतत लगा रहा, संसार को विज्ञान के 
नये-नये नमूने देता रहा । इसी विज्ञान-साधना में उसका यौवन आकर चला भी गया 
और बुढ़ापे ने जीवन में प्रवेश किया । इसी बीच किसी ने उस से पूछा-- आपके परि- 
वार का क्‍या हाल चाल है ? ' 


वैज्ञानिक ने कहा -- परिवार ? मेरा परिवार तो मैं ही हूँ, मेरे ये यंत्र हैं, जो 
बिता कुछ कहे चुपचाप मेरा मन बहलाया करते हैं ।' 


पुनः प्रश्न किया गया -- क्या विवाह नहीं किया ?” 


वैज्ञानिक ने चकित से स्वर में उत्तर दिग्रा-- मैं तो तुम्हारे बहने से ही आज 
विवाह की बात याद कर रहा हैँ। अभी तक मुझको विवाह्र याद ही नहीं आया । 
क्यों नहीं याद आया ? इसलिए, कि मनुष्य का संत एक साथ दो-दो एवं चार-चार 
काम नहीं कर सकता है । मन के सामने जीवन का एक ही काम महत्त्वपूर्रा होता 
है । में जिस साधना में लगा, उसमें इतना ओतप्रोत रहा और गहराई में डूगा रहा कि 
मैं दूसरे किसी संकल्प की ओर ध्यान ही न दे सका। मैंने जो वस्तु संसार के सामने 
रखी है, उसी के कण-कण में मेरी समस्त संकल्प शक्ति व्याप्त हो रही थी । तुमने बड़ी 
भूल की, जो आज विवाह का नाम याद दिला दिया ।” 


में समभता हैं, यह कोई अलंकार की बात नहीं है। यह जीवन की सत्यता 
और मन की पवित्रता का महान्‌ रूपक आपके सामने है । इस प्रकार को एकनिष्ठा 
के बिना जीवन में उच्चता प्राप्त नहीं होती । चाहे कोई गृहस्थ हो या साधु, यदि वह 
ब्रह्मचय की साथना करना चाहता है, तो यों ही कोई मामूली-सी व्रत नियमों की दुकान 
लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा । छोटी-मोटी बातें लेकर उपदेश करने से भी जीवन 
का ध्येय सिद्ध नहीं होगा । उसे ज्ञान की बृहत्‌ साधना में पेठना पड़ेगा । जिनके जीवन 
में उँची भावना नहीं है, जिनके जीवन को भव्रबाह, समन्तभद्र और सिद्धसेन दिवाकर जैसे 
महान्‌ आचार्यों की ओर से प्रेरणा शक्ति नहीं मिल सकी है, वे किस प्रकार ब्रह्मचर्यें की 
साधना करेंगे ? हजारों वर्ष पहले भद्रबाहु, दिवाकर ओर समन्तभद्र आदि की वे विचार 
धाराएँ प्रवाहित हुई, जो आज भी शास्त्रों के रूप में जतता को कल्याण पथ की ओर 
ले जा रही हैं। जिसने उन महान्‌ आचार्यों से सम्बन्ध नहीं जोड़ा है, जिसने ज्ञाम की 
उपासना में अपने मन को नहीं पिरो दिया है और वृह्ृत्तर भावना के रंग में मन को 
नहीं रंग लिया है, उसका ब्रह्मचयं कैसे चमकेगा ? केवल प्रतिज्ञा ले लेने से ही तो 
ब्रह्मचर्य की साधना सफल नहीं हो सकती । उसके लिए तो निष्ठा' के साथ जीवन का 
कण-कण लगाना पड़ता है । 
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जो जितना स्वाध्यायशील होता है, जो महाव्‌ आचार्यों के आदर्ण की ओर 
ध्यान लगाता है, जो निरन्तर विराट बनने की कल्पना को अपने सामने रखता हैँ और 
जो महान्‌ शास्त्रकारों के शास्त्रों और भाष्यों को पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, 
उनके पवित्र सौरभ को सूघने के योग्य अपने आपको बना लेता है, वही जीवन में 
सनन्‍्तोष एवं शान्ति प्राप्त कर सकता है। फिर जो जवानी की तुफानी हवाएं चलती 
हैं, और साधारण मनुप्य को सहसा घेर लेती हैं; नहीं घेर सकेंगी । जवानी का तूफान 
एक बार निकला, तो निकला । 


मैं एक जगह गया था । वहाँ मैंने कुछ नौजवान साधुओं को देखा, जिन्होंने दो- 
चार वर्ष पहिले दीक्षा ली थी | मैंने देखा कि कोई उदृ' की शेर याद कर रहा है, कोई 
चौपाई रट रहा है, कोई दृष्टान्त घोंट रहा हे और कोई दोहे कंठस्थ कर रहा है। मैंने 
उनसे कहा, कि---यह क्‍या कर रहें हो ? तुम जीवन-निर्माण के महात्‌ क्षेत्र में आए 
और यह ॒कबाड़ी की दूकान लगा कर बेठ गए । तुम उच्च कोटि के प्राकृत और संस्कृत 
भाषा के साहित्य का, इस उम्र में अध्ययन नहीं करोगे, तो क्या बुढ़ापे में करोगे ? यह 
तुम्हारा क्षद्र उपक्रम ज्ञान-साधना में क्या काम आएगा ? यह ठीक है, कि समय पर 
इनका उपयोग किया जा सकता है । किन्तु इन सबको अभीसे लेकर बैठ जाना, तो अपने 
विकास के पथ में पहले ही दीवाल खड़ी कर लेना है । यदि आपको उस दिव्य-जीवन 
की ओर चलना है, तो विराट भावना लेकर आगे बढ़ो । इस प्रकार के क्ष्‌द्र संकल्पों से 
उस ओर नहीं बढ़ा जा सकेगा ।” 


आप लोगो ( श्रावकों ) की ओर से ऐसे मुनियों को समय से पहले ही प्रतिष्ठा 
मिल जाती है । आप उन्हें बहुत जल्दी 'पण्डितरत्न” और इससे भी बड़ी-बड़ी उपाधियाँ 
दे डालते हैं, तो उनके विकास में बाधा पड़ जाती है । अनायास मिली हुईं सस्ती प्रति- 
उठा उन्हें आत्मविस्मृत बना देती है। वे समभने लगते हैं, कि वास्तव में वे इतने योग्य 
बन गए है, कि अब आगे कदम बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही उनको नहीं रह गई है । 
इसमें साधुओं का, जो अपनी वास्तविकता को भूलते हैं, दोष तो है ही, किन्तु आपका 
भी दोष कम नहीं है । जब तक इस भूल को मूल नहीं सम लिया जाएगा, ओर इस 
स्थिति में परिव्तत नहीं लाया जाएगा, तब तक साधु-समाज में वह विराट महत्ता 
नहीं आ सकती, जिसे उनमें आप देखना चाहते हैं, और उनसे जिसकी अपेक्षा रखी भी 
जाती है । हालत आज यह है, कि हमारे सामने ग्रहस्थ समाज के जो युवक भाते हैं, 
वे अध्ययन में, चिन्तन में और विचार में इतने आगे बढ़ गए हैं, कि साधु उनसे पीछे 
रह गए हैं, जो महावीर, गोतम और जिनभद्व आदि की गद्दी पर बेठे हैं । इस प्रकार सुनने 
वाले ऊँचे हैं और सुनाने वाले नीचे रह गए हैं। इस स्थिति में उनकी आवाज सुनने 
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वालो के हृदय को किस प्रकार प्रभावित कर सकेगी ? आपके धर्म की चमक आपके 
ध्यान में की आएगी ? अतएवं यदि आपको जनता का नैतिक-स्तर ऊँचा उठाना है, 
और जनता को ठीक शिक्षा देनी है, तो साधु-समाज को ऊँचा उठाने की कोशिश 
करनी होगी, जिससे कि उनका मापदण्ड छोटा न रह जाए। यदि साधुगण उच्च शिक्षा 
सें विभूषित न हुए और उनकी योग्यता, आज की तरह ही क्ष द्र बनी रही, तो भविष्य 
में ऐसा समय आने वाला है, कि सम्भवतः साधु-संस्था वा खत्म होना पड़े या अच्छे 
साधुओं की संख्या नगण्य' रह जाए । 


जनता के मन में अब साधुओं के लिए जगह नहीं है । हाँ, कुछ साधु हैं, जिनके 
लिए जगह है, किन्तु दूसरों के लिए नहीं है । अध्यात्मिक विकास के साथ जनता के मानस 
में स्थान पाने के लिए भी साधुओं के ज्ञान और चरित्र का स्तर ऊचा होना चाहिए। 
साधुओं के सामने एक बृहृत्‌ कल्पना आनी चाहिए, ताकि वह अपने अध्ययन, 
चिन्तन और विचारों में गहरे पैठ सकें । और इस रूप में यदि गहाराई में पंठेंगे, तो 
ब्रह्मचयं देवता के दर्शन दूर नहीं हैं। कदम-कदम पर ब्रह्मचर्य उनके साथ में चलेगा 
और वे जहाँ कहीं भी पहुँचेंगे, वहाँ अपने धर्म और समाज को चमका सकेंगे । 
आप मृहस्थों के लिए भी यही बात है। आप अपने बच्चों को बनाना चाहते 
हैं, किन्तु उत्तको बनाने के लिए आप करते क्या हैं ? आज आप उन्हें अक्षर-ज्ञान के 
'लिए केवल चार जमात पढ़ा रहे हैं और दूकान की गद्दी पर बेठा रहे हैं, और सिखा 
रहे हैं, कि लूटो दुनियाँ को । आप दस के सौ लिखने की कला सिखा रहे हैं। लेकिन 
“अस्तेयवब्रत का निरूपण करते समय मैं कह चुका हूँ, कि व्यापारी का यह कत्तंव्य नहीं 
है । आगम, वेद, पुराण, और उपनिषद्‌ के काल में व्यापारी देश के उत्तरदायित्द को 
'शान के साथ बहन करते थे । उस समय राजा तो राजा ही रहा । जब देश के ऊपर 
बत्रुओं का आक़नमण हुआ, तो उसने दो-चार . तलवार के हाथ चला दिए और बस, 
किन्तु देश में निर्माण के भव्य प्रासाद खड़े करते वाले, और जनहित के लिए लक्ष्मी के 
बड़े-बड़े भण्डार भरने वाले कौन थे ? वे राजा नहीं, व्यापारी ही थे। व्यापारियों ने 
ही देश को समद्ध बनाया है, धन-धान्य से परिपूर्ण बनाया है और देश के गौरव को 
चार चाँद लगाए हैं । देश में जो श्री समृद्धि आई, वहु व्यापारियों की बदौलत ही 
आई । उनके जहाजों की पताकाएँ फिलीपाइन, जावा, सुमात्रा, चीन, जापान तक 
फहराती रही हैं। उन्होंने अपने देश की जरूरतों को पूरा किया, साथ ही अन्य देशों की 
जरूरतों को भी पूरा किया । | 
सच्चा व्यापारी वही है, जो अपने आपको भी ऊचा बना ले और दूसरों की 
झोपड़ी को भी महल बना दे । जब तक इस हृष्टि से व्यापारी चला, तब तक वह 
बड़ा बना रहा | व्यापार के क्षेत्र में भी चरित्र-यबल की और वासना-विजय की बड़ी 
आवश्यकता है । हम प्राचीन कथाओं में पढ़ते हैं कि तहण की भरी जवानी है, अभी 
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विवाह करके लौटा ही है, किन्तु अभी सुदूर देशों में जाने वाले काफिले के साथ जा 
रहा है, और आ रहा है बारह बारह वर्ष के बाद । नये-नये देश होते हैं, नये-नये प्रलो- 
भन होते हैं, वासना-पूति के स्वयं ही नये-नये अवसर आते हैं, परन्तु वह तरुण सत्र 
निर्मल एवं निष्कलंक रहता है। जीवन' पर एक भी काला धब्बा नहीं लगने 
देता है । उधर उसकी तरुण पत्नी जीवन की ऊँचाई पर बैठी है और सती साध्वी के 
रूप में निर्मल जीवन-यापन कर रही है। कितना सुन्दर था वहु जीवन, कितने ऊंचे थे 
उनके वे आदशं ! 

भारत का व्यापारी जब तक इस रूप में रहा, भारत का निर्मेल चिन्तन 
बढ़ता गया और देश एवं समाज का नव-निर्माण होता रहा । किन्तु आज के व्यापारी 
क्षुद्र-घेरे बंदी में चल रहे हैं, और एक प्रकार से तलइय्याओं का गन्दा पानी पी रहे 
हैं, जिनमें हजारों विषाक्त कीटाणु हैं, जो जीवन को प्रतिपल क्षीण बनाने वाले हैं । 
किन्तु फिर भी उसे पीते जा रहे हैं और समभते हैं, कि हम बहुत लक्ष्मी इकद्ठी कर 
रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, इसका कुछ पता ही 
नहीं है । 

अपने पूर्वजों की ओर देखोगे, तो उनके समक्ष क्षुद्र कीड़ों के समान मालूम हो 
ओगे । जो लक्ष्मीके पुत्र हैं, और दीपावली के दिन कल्दारोंके ऊपर मत्था टेकने वाले हैं 
तथा जो दुकानों में शुभ, लाभ लिखने वाले हैं, वे कभी सोचते भी हैं कि 'लाभ' से 
पहिले शुभ' क्‍यों लिखते हैं ? इसका अथे तो यह है, कि जीवनमें जो लाभ हो, वह शुभ 
के साथ होना चाहिए । उस लाभ को अगर खच्च किया जाए तो शुभ में ही ख्॑ किया 
जाए और जब प्राप्त किया जाए तब शुभ प्रयत्नों से जन-कल्याण का ध्यान रखते 
हुए ही प्राप्त किया जाए, तभी वह लाभ शुभ लाभ हो सकता है । लेकिन अब तो वह 
केवल लिखने के लिए ही रह गया है और जीवन में कोरा लाभ ही शेष रह गया है, 
उसमें शुभ के लिए कोई गुजाइश नहीं रह गई है । 


मैं यह बतलाना चाहता हूँ, कि जीवन में महान्‌ प्रेरणाएं क्‍यों नहीं आ रही 
हैं ? क्‍यों अपनी सन्तान के प्रति और अपने भाइयों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा 
है? मुझे मालूम है कि युद्ध-काल में एक व्यापारी ने बहुत ज्यादा कमाया। छोटा 
भाई, जो धृतंता की कला में कुशल था और जिसका दिमाग खूब तेज था उसने खूब 
कमाई की । एक दिन वह अपने बड़े भाई से कहने लगा--“मैं तो अब अलग 


होता हूँ ।* 


उसके बड़े भाई विचार में पड़ गए और घर में संघर्ष होने लगा । ऐसी ह॒वाएँ 
कभी-कभी हमारे पास भी आ जाती हैं। एक दिन मैंने उस कमाऊ भाई से फहा--- भाई, 
पहले भी जीवन के दिन परिवार में सबके साथ-साथ गुजारे हैं, तो अब भी गुजार 
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सकते हो । पर, अब ऐसा क्‍या हो गया है, कि अपने सन में अलग होने की ठानी 
है ? आखिर, संघर्ष किस बात का है ? 

वह कहने लगा---“अब बनती नहीं है, कैसे साथ रहा जाए |?! 

मैंने पूछा--- तो पहले कैसे बनती थी ?” 

आखिर जब मन के अन्दर की बात बाहर आईं, तब वास्तविकता का पता 
लगा । वह महसूस करता था कि 'में तो कमा रहा हैँ और वे व्यर्थ ही हिस्सेदार 
बनते जा रहे हैं। अलग हो जाएंगे, तो घर के दरवाजे पर मोटर हारने देती हुई 
आएगी और अपनी कमाई के आप ही पूरे हिस्सतेदार होंगे और आप ही उसका उप- 
भोग करेंगे ।” 

मैंने सोचा-- जो घन अनीति का होगा और जो रावण के आदर की प्रेरणा 


लेकर कमाया जाएगा; वहाँ उदारता, सहानुभ्गति और प्रीति नहीं रहेगी । उस धन 
का असर ऐसा ही होगा । 


एक व्यक्ति का यह दोष नहीं है, यह तो आज समाज-व्यापी दोष बन गया है 
और इसलिए बन गया है, कि जीवन की विराट कल्पना को लोग भूल गए हैं। संयम 
का आदर उनके सामने नहीं रहा है । 

मुझे एक पिता की बात याद आती है । पिता कमाते-कमाते थक गया । उसने 
न नीति गिनी, न अनीति गिनी, केवल कमाई गिनी । और जब लड़के आए तो ऐसे 
आए कि माल उड़ाने लगे | उसके संचित धन को बर्बाद करने लगे । वह एक दिन 
मेरे पास आकर कहने लगा--“महाराज, मैंने दुनियाँ भर के पाप करके धन जोड़ा 
और छोकरे उसे उड़ाए दे रहे हैं ।'' 

मैंने कहा-- तुमने लाभ ही लाभ पर ध्यान विया, शुभ पर ध्यान नहीं 
दिया । वह धन अनीति की राह से आया है, तो अनीति की राह पर ही जा रहा 
है । तुम्हारी कमाई का हेतु उन्हें साफ नजर नहीं आ रहा है, इसी कारण तुम्हारे 
लड़के उसे पानी की तरह वासना में बहा रहे हैं, और तुम दिल मसोस कर रह रहे 
हो । तुमने कभी ध्यान नहीं दिय्रा, कि पैसा किस तरह आ रहा है ? हजारों के आँसू 
पाँछ कर आ रहा है या आँसू बहा कर आ रहा है ? फिर यह भी तो नहीं सोचा, 
कि जो पैसा आया है, उसका शुद्ध रूप में उपयोग किस प्रकार किया जाय ? 

यह जीवन का एक महान्‌ प्रश्न बन गया है । बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं और 
सुनते हैं, कोई महीना खाली नहीं जाता, जब कि अखबारों में पढ़ने को न मिलता 
हो, कि किसी भले घर का लड़का भाग गया है । जब वह भाग जाता है, तब पिता 
हैरान होते हैं और अखबारों में हुलिया छपाते हैं । इधर गलला सँभमालते हैं, तो मालूम 
होता है कि हजार दो हजार के नोट गायब हैं। वह लड़का बम्बई जैसे बड़े नगरों में 
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वासनाओं का शिकार बन करे बेदर्दी के साथ उत सब रुपयों को फूक देता है और 
आखिर गलियों का भिखारी हो जाता है, तो अपना-सा मुह लेकर घर वापिस 
लौटता है । 


देखते हैं, कि ब्रह्मचय के रूप में, ग्रहस्थ जीवन की जो मर्यादाए हैं, उनकी 
ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । लड़के क्‍यों भागते हैं ? क्‍यों उन्हें अपने और 
अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं आता ? यह सब संयम के 
अभाव का कुफल है । 


हमारे सामने आज सिनेमा खड़े हैं, और वे वासना का जहर बरसा रहे हैं । 
उनमें से शिक्षा कुछ नहीं आ रही है, केवल वासनाएँ आ रही हैं। प्रायः हरेक चित्र« 
पट का यही हाल है । नवयुवक किसी डाकू का चित्र देखते हैं, तो डाकू बनने की, और 
किसी प्रेमी तथा प्रेमिका का चित्र देखते हैं, तो वैसा बनने की कोशिश करते हैं ! 
अधिकाँश सोचते हैं कि बम्बई में जाएँगे, फ़िल्म कम्पनियों में जाएँगे और वहीं काम 
करेंगे । मगर फ़िल्म-कम्पनियों के दफ्तरों के आस-पास इतने नवयुवक, चीलों की 
तरह मँडराते हैं कि इन जाने वालों को कोई पूछता तक नहीं है । दुर्भाग्य हैं कि यह 
रोग लड़कों तक ही सीमित नहीं रहा है । आज तो अबोध लड़कियाँ भी इस रोग की 
पकड़ में हैं। लड़के ही नहीं भागते, लड़कियाँ भी भागती फिरती हैं । 


समाज के जीवन में यह एक घुन लग गया है, जो उसे निरन्तर खोखला 
करता जा रहा है और इस कारण हमारा जो आध्यात्मिक और विराट जीवन बनना 
चाहिए, वह नहीं बन रहा है । 


' तारी जाति को ओर ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कि पवित्र नारी जाति आज 
वासनी की पुतली बन गई है । जहाँ भी बाजारोंमें देखते हैं,_नकी अधनंगी तसबीरों का 
अभिनेत्री के रूप में गदा विज्ञापन मिलता है। नारी जाति का मातृत्व और भगिनीत्व 
उड़ गया है, और केवल एक वासना का नग्न रूप रह गया है। 


आज करोड़ों रुपया सिनेमा के व्यवसाय में लगा हुआ है और करोड़ों रुपया 
सिनेमा में काम करने वालों में बर्बाद किया जा रहा है । आज भारतवर्ष के सबसे बड़े 
नागरिक डाक्टर राजेन्द्र बाबू है। राष्ट्रपति के रूप में उनके कन्धों पर कितना 
उत्तरदायित्व है, यह कहने की कुछ आवश्यकता नहीं । किन्तु उनको जो वेतन मिलता 
है, उससे कई गुता अधिक सिनेमा के स्टार को और हीरो' को मिलता है। 
बताया गया है, कि सिनेमा-स्टार सुरैया को अस्सी हज़ार हर महीने मिलते हैं । 
और काम ? वह महीने में केवल चार दिन करना पड़ता है, शेष दिन मौज में 
गुज़रते हैं । 


विराट-भावना ११३ 


यह करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है ? चवन्नी-अठचन्नी' वाले साधारण दर्शकों 
की जेबें काट कर धन के ढेर लगाए जा रहे हैं और उसके बदले उन्हें वाक्षनाओं का 
विष दिया जा रहा है। 

पश्चिमी देशों में, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए । वहाँ तो अधं॑नग्न स्त्रियों 
के खित्रों के सिवाय समाज को कुछ नहीं दिया जाता है, पर श्रनन्‍्य देशों की बात ऐसी 
नहीं है । वहाँ सिनेमा शिक्षा, समाज-सुधार और देश-भक्ति आदि की उत्तम शिक्षा के 
प्रभावशाली साधन बना लिए गए हैं । वहाँ सिनेमा-घर क्या हैं ? मानो, विद्यालय 
हैं। हमारे रवीन्द्र बाबू ने अपनी पश्चिम यात्रा का हाल लिखा है। उसमें एक रूसी 
सिनेमा का भी उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि रूस में एक सिनेमा दिखाया जा 
रहा था | सेंकड़ों बच्चे भी उसे देख रहे थे | उसमें बताया जा रहा था, कि काले 
हबशियों को अमेरिका के गोरे लोग किस प्रकार यंत्रणाएँ देते हैं और किस प्रकार 
उनसे घृणा करते हैं ? उसे देख-देख कर रूस के लोग हैरान हो रहे थे कि अमरीका 
में उसी देश की एक काली जाति के प्रति कितना भद्दा सलूक किया जा रहा है । यदि 
रंग नहीं मिलता है, तो क्‍या इतने मात्र से कोई जाति घृणा, द्वघ और अत्याचार की 
पात्र हो जाती है ? व्यर्थ ही क्‍यों उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, 
कि उसे शान्ति के साथ जीवन गुज़ारना ही कठिन हो जाए ! 

सिनेमा-हाउस में, दर्शकों में, एक ओर एक हब्शी भी बैठा था। ज्यों ही 
सिनेमा समाप्त हुआ और दर्शक बाहर निकले, तो उस हब्शी को बच्चों ने घेर लिया । 
बच्चे उससे चिपट गए और बोले-- तुम हमारे देश में क्‍यों नहीं रहते हो ? हम 
तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे । सचमुच, तुम वहाँ बड़ा 
कष्ट पा रहे हो ।' 

आप देख सकते हैं, कि एक तरफ़ अपने देश को ऊँचा उठाने के लिए सिनेमा 
दिखलाए जाते हैं, उनकी सहायता से बालकों को शिक्षा दी जाती है, समाज की 
कुरीतियों को दूर किया जाता है और राष्ट्रीय, सामाजिक एवं आत्मिक चेतनाएं दी 
जाती हैं। इसके विपरीत दूसरी तरफ़ अनाचार, अनीति और वासनाओं का पाठ 
सिखलाया जा रहा है । वे क्‍या कर रहे हैं और तुम क्‍या कर रहे हो ? हमारे देश के 
सिनेमा, सिवाय वासना की आग में अधव्विली कच्ची कलियों को भोंकने के और, कुछ 
भी नहीं कर रहे हैं । 

जो देश हजारों और लाखों वर्षों पहले आध्यात्मिकता के उच्चतर शिखर पर 
आसीन रहा है, जिस देश के सामने भगवान्‌ अरिष्टनेमि और पितामह भीष्म ज॑ंसे 
ब्रह्मचयं के धनी महापुरुषों का उज्ज्वल आदर्दां चमकता रहा है, जिस देश को भगवान्‌ 
महावीर का 'तवेसु वा उत्तम बंभचेर' का प्रेरणाप्रद प्रवचन सुनने को मिला है, अपने 
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विकास के प्रथम दवास के साथ ही जिसमे सदाचार और सन्मति का शिक्षण लिया है, 
जो देश आज भी धर्म-प्रधान देश कहलाता है और जिसे विश्व का गुरू होने का गौरव 
प्राप्त है, वही देश आज इस हीन स्थिति पर पहुँच गया है, कि यहाँ अनाचार की 
और वासनाओं की खुलेआम शिक्षा दी जाती है। परिताप की बात है, कि हमारी 
अपनी ही सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और न प्रजा की ओर 
से ही इस के विरोध में आवाज बुलन्द की जा रही है । 


मैं समभता हैँ, अब तक के सिने चित्रों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट-म्रष्ट 
करने का जितना प्रयत्न किया है, उतना किसी और ने नहीं किया । इन चित्रों ने 
युवकों और युवतियों के हृदय में जृहर के जो इंजेक्शन दिए हैं, उनसे उनका जीवन 
जहरीला बन गया है और बनता जा रहा है । आज समाज पर उनका बड़ा ही कुप्रभाव 
पड़ रहा है । आज के सिनेमा भारत की लाखों वर्षों को संयम-प्रधान संस्कृति के लिए 
एक चुनौती हैं । 

इस देश के मनीषी महात्माओं ने विश्व में ब्रह्मबचयें का पावन सौरभ फैलाया 
था और बतलाया था, कि ब्रह्मचय की प्रचण्ड शक्ति के प्रताप से ही भारतीय साधकों 
ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। किन्तु आज यह देश सभी कुछ भूल रहा है । आज 
हम अपने जीवन को शास्त्रों से मिला कर देखें, तो पता चलेगा कि शास्त्र क्या कहते 
हैं, और हम अपना जीवन किस प्रकार गुजार रहे हैं। जब तक हम अपना जीवन 
शास्त्रों के अनुसार नहीं बनाएँगे, तब तक हमारा जीवन धर्मंमय नहीं बन सकता, 
तेजोमय नहीं बन सकता और विश्ञाल नहीं बन सकता। यदि हम अपने जीवन को 
अरिष्टनेमि और महावीर, राम और हनुमान, भीष्म और बुद्ध के जीवन के ढाँचे में 
नहीं ढालेगे, तो देश और समाज का कल्याण होना कोरा स्वप्न ही रह जाएगा । 


असली जीवन-तत्त्व ब्रह्मचयं की सांधना में ही है और ब्रह्मचर्य की साधना का 
अं है-- बृहत्‌ आददं । सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय हष्टि से भी हमारे जीवन 
में बृहत्‌ आदर्श और बृहत्‌ कल्पना आनी चाहिए, क्योंकि उसके आने पर ही ब्रह्मचर्य 
की प्राण-प्रदायिनी साधना सजीव हो सकती है । 


ब्यावर |; 
१२-११-५० । 


_ हल 5 वचन | पैन 





ब्रह्मचय का प्रभाव 


ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में जेन-धर्म ने और दूसरे धर्मों ने भी एक बहत महत्त्वपूर्ण 
बात कही है। वह यह कि बरद्याचयं आत्मा की आन्तरिक शक्ति होते हुए भी बाह्य 
पदार्थों में परिवर्तन वार देने व अद्भुत क्षमता रखता है| वह प्रकृति के भयंकर से 
भयंकर पदार्थों को भयंकरता को नप्ठ कर उनको आनन्दमय एवं मंगलमय बना 
देता है | ब्रह्मचय के इस चमत्कारी कार्य-कलाप से सम्बन्धित कहानियाँ सभी धर्मों 
में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती हैं । 


ग्यारह लाख वर्षो का दीघंतर काल व्यतीत हो जाने पर, आज भी आप 
सुन सकते हैं, कि सीता अपने सत्य ओर शील की परीक्षा के लिए प्रचण्ड अग्नि-कुण्ड 
में कूद पड़ी थी । हजारों-हजार ज्वालाओं से दहकते हुए उस भयंकर अग्नि-क्ुण्ड में 
सीता कूदी, तो हजारों स्त्री-पुरुषों के मुख से चीख निकल पड़ी और कठोर से कठोर 
हृदय वाले दर्शकों के दिल भी दहल उठे । दुर्घटना की आशंका से उनके नेत्र सहसा 
बन्द हो गए। किन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने जब आँखें खोलीं, तो देखते हैं कि वह 
अग्नि-कुण्ड स्वच्छ, शीतल एवं शान्त सरोवर के रूप में बदल गया है। खिले हुए 
कमल-पुप्पों के बीच सीता, देवी-स्वरूपा सीता एक अद्भुत तेजोमय प्रकाश से आलो- 
कित हो उठी है । 

.. आज प्राचीन काल की ऐसी बातों और कथाओं पर लोगों की ओर से तरह-तरह 
की आलोचनाएँ सुनी जाती हैं। कुछ लोग समभने लगे हैं, कि यह बेबल रूपक और 
अलंकार है । यह कभी हो सकता है कि आग, पानी बन जाए? आग, आग है और 
पानी, पानी । 


आज विश्व के विचारशील व्यक्तियों के सामने यह एक बहुत बड़ा प्रइन 
उपस्थित है, कि भौतिक पदार्थों की शक्ति बड़ी है या आत्मा की वाक्ति बड़ी है ? 
दोनों शक्तियों में वस्तुतः कौन महान्‌ है ? 


यदि हम प्रकृति के भौतिक पदार्थों को महत्त्व देते हैं और उनको बड़ा समभ 
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लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आत्मा उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल 
सकती । अगर वह अच्छी है, तो अन्दर में ही अच्छी है । किन्तु बाहर के पदार्थों में 
कुछ भी परिवतंन नहीं कर सकती है। मगर, निमित्त-प्रधान व्यवहार तय से विचार 
करने पर पता चलता है, कि ऐसी बात नहीं है । एक विराट संसार हमारे सामने है और 
उसकी भौतिक शक्तियाँ भी हमारे सामने हैं। इनके सम्बन्ध में जेनधर्म ने समस्त संसार 
को एक अद्भुत चेतना दी है, कि अगर इन्सान अपने आपको भौतिक वासना के घरातल 

से ऊँचा उठा ले और अपने अन्तर में अध्यात्म-भाव की एक शक्तिशाली लहर जागृत 
कर ले, तो उस के समक्ष बड़ी-से-बड़ी भौतिक शक्तियाँ भी हाथ जोड़ कर खड़ी हो 
जाएगी । इसका यह अथ है कि अध्यात्म शक्ति के द्वारा भौतिक शक्तियों में परिवर्तन 
हो सकता है और वह परिवतंन यहाँ तक हो सकता है,कि आग का पानी भी बन 
सकता है । भौतिक विज्ञान के द्वारा ऐसा होने में कुछ देर लग सकती है, किन्तु आत्मा 
का जो विज्ञान है, और जो आध्यात्मिक शक्ति है, निमित्त-नैमित्तिक दृष्टि से उसमें 
इतनी क्षमता है, कि उसके द्वारा आग का पानी बनते में देर नहीं लग सकती । 


आप सुनते आ रहे हैं, कि एक नारी थी, शीलवती । नाम था उसका, सोमा। 
उसको मारने का षड़यन्त्र रचा गया, फलस्वरूप घड़े में भयंकर विषधर साँप डाल कर 
रख दिया गया । उससे कहा गया, कि घड़े में फूलों की माला रखी है, ले आओ । 
सोमा, माला लेने गई । सहज भाव से ज्यों ही घड़े में हाथ डाला, कि साँप सचमुच 
ही पुष्पमाला बन गया। वह प्रसन्न भाव से फूलों की माला ले आई, परन्तु देखने 
वाले आचरश्य॑ में डूब गए, कि माला बहाँ कहाँ से आ गई ? हमने तो उसमें साँप 
डाला था। 

उत्सुकता के साथ दोड़कर घड़े को देखा, तो वह खाली पड़ा था। वापस 
लौट कर सोमा से फिर कहा गया- -“अच्छा, इस माला को वापिस ले जाओ और 
उसी घड़े में डाल दो । 

सोमा ज्यों ही घड़े में माला डाल कर आई, तो साँप फिर फ़ुकारने लगा । 
अब तो जादू का एक तमाशा ही बन गया । दूसरे देखते हैं, तो उन्हें साँप नजर आता 
है और सती सोमा देखती है, तो उसे फूलों की माला नजर आती है। 


यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आश्चर्य है। जो वहाँ, उस समय मौजूद रहे होंगे, और 
जिन्होंने अपनी आँखों से यह आइचयं देखा होगा, उन्हें तो आश्चर्य हुआ ही होगा । 
किन्तु हम आज उस घटना का वर्ग॑त पढ़ते हैं, तो भी चकित रह जाते है और खोजने 
पर भी समाधान नहीं पाते । आख़िर इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिनके विचारों 
में साँप था, उनके लिए वह साँप ही था और जिसके विचार में फूल-माला थी, उसके 
लिए वह फूल माला ही थी | आखिर मनुष्य मन ही तो है, विचार ही तो है । जैसा 
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मनुष्य का विचार, वैसा उसका आचार, जैसा उसका आचार, बसा उसका व्यवहार । 
प्रकृति, पुरुष अर्थात्‌ आत्मा के अधीन है । उन्नत विचारों के समक्ष प्रकृति अपने आप 
अवनत हो जाती है । 

भगवान्‌ महावीर जब निर्जन सूने वन में ध्यान लगाते, तब क्या होता, कि 
कभी-कभी हिरण महाप्रभु के निकट आते और उनकी मंगलमय शान्‍्त छवि देखकर 
मुग्ध हों जाते। हिरनों के मन और नयन, भगवान्‌ की अद्भुत सोम्य, शान्त और 
मनोहर मुद्रा पर अठके रहते और वहीं आनन्द विभोर स्थिति में घंटों ही मंत्र मुग्ध 
बैठे रहते । दूसरी ओर से मृगराज सिंह गरजना करते आते और भगवान्‌ की प्रशान्त 
मुख-मुद्रा को देखकर, शान्‍्त मन से वहीं भगवान्‌ के चरणों में बैठ जाते । आचार्यों ने 
वर्णन किया है कि कभी-कभी तो यहाँ तक होता, कि हिरणी का बच्चा शेरनी का दूध 
पीने लगता और शेरनी का बच्चा हिरनी का दूध पीने लगता । 


मानों, इस तरह वहाँ पहुँच कर शेर अपना शेरपन और हिरन अपना 
हिरनपन भूल जाता । वास्तव में वह एक ऐसी प्रखरतर शक्ति से प्रभावित हो जाते, 
कि उन्हें अपने बाह्य रूप का ध्यान ही न रह जाता । अगर ऐसा न होता, तो हिरन' 
देर के पास कंस बेठता ? हिरनी का बच्चा, शेरनी के स्तनों पर मुंह कैसे लगाता ? 
यदि शेर का शेरपन न चला गया होता, और वह ज्यों-का-त्यों मौजूद होता, तो 
उसकी क्रूर हिंसक मनीवृत्ति भी विद्यमान रहती, और यदि यह सिंह की मनोवृत्ति 
विद्यमान रहती, तो वह हिरत को सकुशल कैसे अपने पास बैठने देता ? शेरपन लेकर 
शेर, हिरन के पास चुपचाप शान्त और प्रीति-भाव से कैसे बैठा रहता ? और हिरन 


की भय भवृत्ति यदि न गई होती, तो वह भी निर्भय भाव से अपने भक्षक सिंह के पास 
केसे बेठा रहता ? 


इस प्रकार विचार करने पर एक महान्‌ अध्यात्म ज्योति का स्वरूप हमारे 
सामने आता है। हम सोचते हैं, कि अध्यात्म योगियों के समक्ष प्रकृति स्वयं अपना 
भयंकर रूप छोड़ देती है, और फ्र.र प्राणियों के हृदय से क्र भाव भी निकल जाते हैं । 
इस रूप में प्रेम-भाव की और भ्रातृ-भाव की लहर प्राणियों में पैदा हो जाती हैं और 
तभी इस प्रकार के भव्य हृश्य नज़र आते हैं । 


इस स्थिति में आत्मा की महान्‌ शक्ति का, बाह्य-जगतु और प्राणी-जगत 
पर ब्रभाव पड़ना असम्भव नहीं है। न केवल जैन धर्म ही, अपितु संसार के प्रायः 
सभी धर्म इस प्रभाव का समर्थन करते हैं। योग-सूत्र का यह सूत्र ध्यान देने 
योग्य है--- 
प्रहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सच्चिधो बर-त्यागः । 
“पतञ्जलि 
जिस महान्‌ साधक की आत्मा में अहिंसा की भावना अश्रक्ृष्ट हो जाती है, 


श्श्द ब्रह्मचय॑ दर्शत 


जिसके अन्तःस्तल के हृदय सरोवर में प्रेम, दया, करुणा एवं सहानुभूति की लहरें 
उछालें मारने लगती हैं, उसके आस-पास का वायु-मंडल इतना अधिक सात्विक, पावन 
और प्रभाव-जनक बन जाता है, कि परस्पर विरोधी जन्म-जात शत्रु भी अपनी बेर- 
भावना का परित्याग कर बन्धु-भाव से हिलमिल कर साथ-साथ बंठ जाते हैं । 

इस प्रकार के विधानों और कथानकों पर आज का मानव विश्वारा करते 
हुए हिंचकिचाता है। इसका वास्तविक कारण यह नहीं है, कि ये कि । विश्वाश 
करने योग्य नही हैं । वास्तविक कारण यह है, कि आज आत्मा के गरव को गायाएँ 
फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि आज का मनुष्य वासना के चंगुल में इतनी बुरी तरह से 
फेस गया है, अपनी ही बुरी वृत्तियों का ऐसा गुलाम हो गया है, कि बहू अपने महान 
व्यक्तित्व को भुला बैठा है । वास्तव मे उसका यह अविश्वास आज की उसको अपनी 
दयनीय दशा का द्योतक है और इस बात की प्रकट करता है, कि वह अधःपतन की 
बहुत गहराई में पंठ चुका है । 

किन्तु हम, जो उन पुरानी परम्पराओं के प्रति अपनी निष्छा रखते हैं, और 
उनमें रस लेते हैं, आज भी उन घटनाओं पर विश्वास रखते हैं और सीता एवं सोमा 
की कहानी को कहानी न मानकर, एक परम सत्य मानते है । 

द्रोपदी के उस महान्‌ चरित्र-बंभव को भी हम नहीं भूल सकते, जो एक दिन 
दुर्योधत की सभा में सूय॑ को भाँति चमक उठा था ? द्रौपदी को वग्न करने का प्रयत्त 
किया जा रहा है, शरीर से खींचे गए वस्त्रों का ढेर लग जाता है, और दुष्ट दुःशासन 
के हाथ, जो हज़ारों का क़त्ल करने के बाद भी ढीले नहीं पड़े थे, वस्त्र खींचते-खींचते 
थक जाते हैं, मगर द्रौपदी को साड़ी का कहीं अन्त दिखाई नहीं देता | दुःशासन के 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी द्रौपदी नग्न नहीं हो सकी । 


यह कह देना सरल है, कि यह कहानी कपोल-कल्पित है, मगर ऐसा कहना 
अपने अज्ञान का ही परिचय देना है। आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्मचय॑ की शक्ति से 
अपरिचित व्यक्ति ही ऐसी बात कह सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम 
इन शक्तियों को महत्त्व देते हैं । 

दाशनिक क्षेत्र में एक जटिल प्रश्त है, कि चेतना बाह्य पदार्थों से प्रभावित 
होती हैं, या बाह्य पदार्थ चेतना से प्रभावित होते हैं। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं 
कि बाह्य जगत्‌ का ही चेतना पर प्रभाव पड़ता है, बाहर के रंग-रूपों के प्रतिबिम्ब 
अन्दर जाते हैं, और मनुष्य उनमें फेस जाता है, बाहर के हृश्य मन की वृत्तियों को 
जगा देते हैं । मगर ऐसा एकान्त स्वीकार करना तक और अनुभव के विरुद्ध है। 
क्योंकि व्ययहार नयकी दृष्टि में जैसे वाह्म पदार्थ से चेतना प्रभावित होती है, उसी 
प्रकार अन्दर की चेतना से बाहर के पदार्थ भी प्रभावित होते हैं । 
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हम अनुभव करते हैं, कि किसी भी भयंकर पदार्थ को देखने पर जिसमें भय की 
वत्ति है, वही प्रभावित होता है, और जिसमें भय की भावना नहीं है, वह प्रभावित 
नहीं होता । बल्कि यों कहना चाहिए, कि भयंकर कह्ठलाने वाला पदार्थ उसी के लिए 
भयंकर है, जिसके अन्तःस्तल में भय की भावना है । सनिर्भय के लिए भयंकर पदार्थ 
दुनिया में को£ हैं ही नहीं । 

इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अन्दर यदि द्वप है, तो वह बाहर में भी ह प 
से प्रभावित होगा । यदि हं प नहीं है, तो नहीं होगा । भगवान्‌ महावीर के समवसरण 
में दो-दो साथुओं की हत्या होती है, तेजोलेश्या का प्रयोग किया जाता है, और जाग 
की ज्वालाएँ खबवार काटती हैं, एक तरह से समवत्तरण म॑ हुगामा मच जाता है । यह 
सब होता है, किस्से जब हम उस महान पुरुष महावीर को देखते £, तो बया देखते हैं, 
कि भोशाला के जाने से पहले जी प्रशान्त-भाव उनके मुख चन्द्र से भलक रहा था, बह्ी 
दो साधओं के भस्म हो जाने पर भी भलकता रहता है। इस पर हम समभते हैं, कि 
जो बाहर से प्रभावित होने वाले थे, वे ती प्रभावित हो गए । किन्तु जिनके मन में राम 
द्वंप नहीं रहा था, जिनका मन स्वच्छु और निर्मल बन चुका था, उन पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । इसका अर्थ यह है कि यदि अन्दर में वत्तियाँ होंगी, तो बाहर के जगत से 
प्रभावित हो जाएगा और यदि अन्दर में वत्तियाँ नहीं हैं, तो वह बाहर से प्रभावित 
नहीं होगा । 


साथ ही अन्दर के जगत्‌ से बाह्य जगत्‌ किस प्रकार प्रभावित होता है, यह्‌ 
बतलान के लिए अभी मैंने सीता, सोमा, और द्रौपदी के जीवन की घटनाएँ आपके 
सामने रखी हैं । थोड़ी देर के लिए हम इन घटनाओं की उपेक्षा भी कर दें, तो भी 
चेतना के बाह्य जगत्‌ पर पड़ने वाले प्रभाव को साबित करने वाले तकों का टोटा नहीं 
है । हमारे यहां भय का भूत प्रसिद्ध है, और यह भी प्रसिद्ध है, कि वह कल्पना का 
भूत कभी-कभी मनुष्य के प्राणों तक का ग्राहक बन जाता है। वह क्‍या चीज है ? 
वास्तव में अन्दर की चेतना ही वहां बाह्य शरीर आदि को इस रूप में प्रभावित 
और उत्तेजित करती है, जिस से स्त्रयं उसका अपना ही जोवन आक्रान्त हो 
जाता है । 


इस झाय में ब्द्यावर्थ की जो कहानियां हैं, उनके सामने हमारा सिर झुक जाता 
है, हम उनका अभिनन्‍दन करने हैं और थे सही हैं, और सही ही रहेंगी | वे कहानियाँ 
संसार के इतिहास में अजर और अमर रहेंगी; जन-समाज के जीवन को युग-युग तक 
महत्वपणा प्रेरणा देती रहेंगी। 


ब्रह्मचय की प्रशंशा कौन नहीं करता ? हमारे शास्त्र ब्रह्मनयें की महिमा का 
गात करते हुए कहते हैं--- 
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देव-दाणव-गंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 
बंभयारि नमंसंति, दुक्करं जे करेन्ति त॑ ॥॥ 
”उत्तराष्ययन सूत्र १६ 

--जो महान ग्रात्मा दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समस्त देवी शक्तियाँ 
उनके चरणों में सिर झुका कर खड़ी हो जाती हैं । देव, दानव, गंधवं, यक्ष, राक्षस 
और किन्नर ब्रह्मचारी के चरणों में सभक्तिभाव नमस्कार करते हैं । 

परन्तु हमें यह जानना है, कि ब्रह्मचर्य कंसे प्राप्त किया जाता है और किस 
प्रकार उसकी रक्षा हो सकती है ? 

इस प्रइन का उत्तर पाने के लिए एक बात पहले समझ लेना चाहिए । वह 
यह है, कि ब्रह्मचय का भाव बाहर से नहीं लाया जाता है। यह तो अच्दर में ही है 
किन्तु विकारों ने उसे दबा रबखा है । 

जैनधम ने यही कहा है कि चैतन्य जगत्‌ में ऐसी कोई भी नयी चीज नहीं है, जो 
इसमें मुलतः न हो । केवल-ज्ञान और केवल-द्शन की जो महान्‌ ज्योति मिलती है, उसके 
विषय में कहने को तो कहते हैं, कि वह अम्कुक दित और अमुक समय मिल गई, किस्तु 
वास्तव में कोई नवीन चीज नहीं मिलती है । हम केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन और दूसरी 
आध्यात्मिक शक्तियों के लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं | वस्तुतः केवल-ज्ञान 
आदि शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, आविभू त होती हैं। उत्पन्न होने का अर्थ नयी 
चीज का बनना है और आविर्भाव का अर्थ है-- विद्यमान वस्तु का, आवरण हटने पर 
प्रकट हो जाना । 

जनधमं प्रत्येक शक्ति की उत्पत्ति के लिए प्रादर्भाव एवं आविर्भाव शब्द का 
प्रयोग करता है, क्योंकि किसी वस्तु में कोई भी अभूतपूर्व शक्ति उत्पन्त नहीं होती है । 
सदा सररूप शक्ति को अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं । 

आत्मा की जो शक्तियाँ है, वे अन्तर में विद्यमान हैं, किन्तु वासनाओं के 
कारण दबी रहती हैं। हमारा काम उन वासनाओं को दूर करना है। इसी को साधना 
कहते हैं । जेसे किसी-धातुपात्र को जंग लग गई है, और जंगके कारण उसकी चमक कम 
हो गईं है, तो चमक लाने के लिए माँजने वाला उसे घिसता है, जंगको दूर करता है । 
ऐसा करके वह कोई नयी चमक उसमें नहीं पैदा करता है। उस पात्र में जो चमक 
विद्यमान है, और जो जंग के कारण से दब गईं या छिप गई है, उसे प्रकट कर देना 
ही माँजने वाले का काम है। सोना, कीचड़ में गिर गया है और उसकी चमक छिप 
गई है। उसे साफ करने वाला सोने में कोई नयी चमक बाहर से नहीं डाल रहा है, सोने 
को सोना नहीं बना रहा है, सोना तो वह हर हालत में हैं ही । जब कीचड़ में नहीं 
पड़ा था, तब भी सोना था ओर जब कीचड़ से लथ-पथ हो गया, तब भी सोना ही 
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है, और जब साफ कर लिया गया, तब भी सोने का सोना ही है। उसमें चमक पहले 
भी थी और बाद में भी है । बीच में भी थी, परन्तु जब वह कीचड़ में लथ-पथ हो 
गया, तो उसकी चमक दब गई। माँजने वाले ने बाहर से लगी हुई कीचड़ को साफ 
कर दिया, आए हुए विकार को हटा दिया, तो सोना अपने असली रूप में आ गया । 

आत्मा के जो अनन्त गुण हैं, उनके विपय में भी जैनधर्म की यही धारणा है । 
जैनधर्म कहता है कि वे गुण बाहर से नहीं आते हैं, वे अन्दर में ही रहते हैं। परन्तु 
काम-क्रोधादि विकार उनको चमक को दबा देते हैं। साधक का यही काम है, कि उन 
विकारों को हटा दे । हट जाएंगे, तो आत्मा के गुण अपनी असली आभा को लेकर 
स्वयं चमकने लगेंगे । 


हिसात्मक विकार को साफ करेंगे, तो अहिंसा चमकने लगेगी। असत्य का 
सफाया करेंगे, ती सत्य चमकने लगेगा। इसी प्रकार स्तेय-विकार को हटाने पर 
अस्तेय और विपय-बासना को दूर करने पर संगम की ज्योति हमें नजर आने लगेगी । 
जब क्रोध को दूर किया जाता है, तो क्षमा प्रकट हो जाती है और लोभ की हटाया 
जाता है, तो सच्तोप गुण प्रकट हो जाता है । अभिमान को दूर करना हमारा काम 
है, किन्तु नम्नता पेंदा करना कोर्ट नया काम नहीं है । वह तो आत्मा में मौजूद ही है। 
इसी प्रकार माया को हटाने के लिए हमें साधना करना है, सरलता को उत्पन्न करने 
के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है । सरलता तो आत्मा का स्वभाव ही है । 
माया के हटते ही वह उसी प्रकार प्रकट हो जाएगी, जैसे कीचड़ धुलते ही सोने में 
चमक आ जाती है। 

जैन-धर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से गुण-स्थानों का बड़ा ही सुन्दर और सूक्ष्म 
जिवेचन किया गया है । उच्चतर भूमिका के एक एक गुण-स्थान, उस महान्‌ प्रकाश 
की ओर जाने के सोपान हैं। किन्तु उन गुण-स्थानों को पंदा करने की कोई बात नहीं 
बतलाई है । यही बताया है, कि अमुक विकार को दूर किया, तो अमुक गुण-स्थान आ 
गया । भिथ्यात्व को दूर किया, तो सम्यकत्व की भूमिका पर आ गए और अविरति को 
हटाया तो पॉचवे-छठ गुण-स्थान को प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों विकार 
दूर होते जाते हैं गुण-स्थान की उच्चतर श्रेणि प्राप्त होती जाती है । 


सम्यग्दर्शन, ज्ञान एवं विरक्ति आदि आत्मा के मुल-भाव हैं। यह मूल-भाव 
जब आते हैं, तब कोई बाहर से खींच कर नहीं लाए जाते | उन्हें तो केवल प्रकट किया 
जाता है। हमारे घर में जो खजाना गड़ा हुआ है, उसे खोद लेना मात्र हमारा काम 
है, उस पर लदी हुई मिट्टी को हटाने की ही आवश्यकता है। मिट्टी हटाई और 
खुजाता हाथ लगा । विकार को दूर किया, और आत्मा का मूल-भाव हाथ आ 
गया । 
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इस प्रकार जैन-धर्मं की महान्‌ साधना का एक-मात्र उद्ं इय विकारों से लड़ता 
और उन्हें दूर करना ही है । 

विकार किस प्रकार दूर किए जा सकते है ? इस सम्बन्ध में भी जेन-पर्म ने 
निरूपण किया है। आचार्यों ने कहा है, कि यदि अहिसा के भाव समझ में आ जाते हैं 
तो दूसरे भाव भी समझ में आ जाएँगे । इसके लिए कहा गया है कि बाहर में चाहे हिया 
हो अथवा न हो, हिसा का भाव आते पर अन्तर में हिसा हो ही जाती है । इसी प्रकार 
जो असत्य बोलता है, वह अपने सद्‌ गुणों की हिंसा करता है, ओर जो चोरी करता हैं, 
वह अपती चोरी तो कर ही लेता है | सदगुणों का अपहरण होना ही तो चोरी है । इस 
रूप में मनुष्य जब वासना का शिकार होता है, तव अन्तर में भी और बाहर में भी हिरा 
हो जाती है । कोई विकार, चाहे बाहर में हिसा न करे, किन्तु अन्तर में हिसा जवश्य 
करता है | दियासलाई जब रगड़ी जाती है, तो वह पहले तो अपने आपको ही जला 
देती है, और जब वह दूसरों को जलाने जाती है तो सम्भव है, कि बीच में ही बुभ 
जाए और दूसरों को न जलाने पाए। मगर दूसरों को जलाने के लिए पहले स्वयं को 
तो जलाना पड़ता ही है । 

प्रत्येक वासना हिंसा है, ज्वाला है, और वह आत्मा को जलाती हे । अपने 
विकारों के द्वारा हम तो नष्ट हो ही जाते है, फिर दूसरों को हानि पहुंचे या न पहुँचे । 
वातावरण अनुकूल मिल गया, तो दूसरों को हानि पहुँचा दी और न भिला तो हानि 
न पहुँचा सक्रे । किन्तु अपनी हानि तो हो ही गई। दूसरों की परिस्थितियाँ और 
दूसरों का भाग्य हमारे हाथ में नहीं है । अगर वह अच्छा है, तो उन्हें हानि कैसे पहुँच 
सकती है ? उन्हें कैप्ते जलाया जा सकता है ? परन्तु दूसरे को जलाने का विचार करने 
वाला स्वयं को तो जरूर जला लेता है । 


इस कारण हमारा ध्येय अपने विकारों को दूर करना है। प्रत्येक विकार 
हसा-रूप है और यह भूलना नहीं चाहिए, कि बाहर में चाहे हिसा हो या न हो, पर 
अन्तर में हिसा हो ही जाती है । अतएवं साधक का हृष्टिकोग यही होना चाहिए, 
कि वह अपने विकारों से निरन्तर लड़ता रहे और उन्हें परास्त करता चना जाए । 

विकारों को परास्त किया, कि ब्रह्मचयं हमारे सामने आ गया । 7स विवेचना 
से एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, कि ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आवब- 
इ्यक है, कि हम दूसरी इन्द्रियों पर भी संयम रखें, अपने मन को भी काबू में रखें । 

आप ब्रह्मचर्य की साधना तो ग्रहण कर लें, किन्तु आँखों पर अंकुश न रखें, 
और बुरे से बुरे हृश्य देखा करें, तो क्या लाभ ? आँखों में जहर भरता रहे, और 
संसार के रंगीन दृश्यों का मजा बाहर से लिया जाता रहे, और इधर ब्रह्मचये को 
सुरक्षित रखने का मंसूबा भी किया जाए, यह असम्भव है। 
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भगवान्‌ महावीर का मार्ग कहता है, कि ब्रह्मचयं की साधना के लिए समस्त 
इन्द्रियों पर अंकुश रखना चाहिए । हम अपने कानों को इतना पवित्र बनाए रखने का 
प्रयत्त करें, कि जहाँ गाली-गलौज का वातावरण हो और बुरे से बुरे शब्द सुनने को 
मिल रहे हों, वहाँ भी हम विचलित न हां, विपरीत वातावरण से प्रभावित न हों । 
यदि शक्ति है, तो वातावरण को बदल दें, या उससे प्रभावित ने हों, और यदि इतनी 
शक्ति नहीं है, तो साथक के लिए उसने अलग रहना ही श्रेयस्कर है। हमे कानों 
क द्वारा कीए भी विकारोलेजक दूषित शब्द मन में प्रविप्ट नहीं होने देना 
चाहिए । 

जब एक बार गर्दे शब्द मन ॥ प्रवेश पा जाते हैं, तब वहाँ वे जड़ भी जगा 
सकते है । वे मन के किसी भी काने में जग सकते हैं और धीरे-बीर पतप भी सकते 
हैं, क्योंकि मन जल्दी भूलता नहीं है । जो जब्द उसके भीतर गजते रहते है, अवसर 
पाकर अनजान में ही वे जीवन को आज्रान्त कर नेते हैं। अतएवं ब्रह्मवर्य के साधक 
को अपने कान पवित्र रखने चाहिएँ। वह जब भी सुने, पवित्र बात ही सुने, और 
जब कभी प्रसंग आए, तो पवित्र बात ही सुनने को तेयार रहे । गन्दी बाता का डट 
कर विरोध करना चाहिए, मन के भीतर भी और समाज के प्रांगण में भी । घरों में 
गाएं जाने वाले गन्दे गीत तुरन्त ही बन्द कर देने की आवश्यकता है । 

मुझे मालूम हुआ है कि विवाह-शादियों के अवसर पर बहुत-सी बहिनें गन्दे 
गीत गाती हैं | जहाँ विवाह का पवित्र वातावरण है, आदर्श है, और जब दो साथी 
अपने गृहस्थ-जीवन का मंगलाचरण करते हैं, उस अवसर पर गाए गएऐ गन्दे गीत 
पवित्र वातावरण को कलुपित करते हैं, और मन में दुर्भाव उत्पन्त करते है । 

जिस समाज में इस प्रकार का गन्‍्दा वातावरण है, बुरे विचार हैं ओर 
कलुपित भावनाएं एवं परम्पराएं हैं, उस सम्राज की उदीयमान' सन्‍्तति किस प्रकार 
सुसंस्कारी एवं उज्ज्वल चरित्रशाली बन सकती है ? जो समाज अपने बालकों और 
बालिकाओं के हृदय में गलत परम्पराओं के द्वारा जहर उँड्ेलता रहता है, उस 
समाज में पवित्र चारिवशील और सत्त्व-गुणी व्यक्तियों का परिषाक होना कितत्ना 
बाठिन हैं ? 

आश्चये होता है, कि जिन्होंने प्रतिदिन वर्षो तक रामायिक्र की, आगमों का 
प्रवचन सुना, वीतराग प्रभु ओर महान्‌ आचार्यों की वाणी सुनी ओर संतों की रांगति 
एवं उपासना की, उनके मुख से किस प्रकार अश्लील और गन्दे गीत निकलते हैं ? 
शिष्ट और कुलीन परिवार किस तरह इन गीतों को बर्दाश्त करते हैं ? कोई भी 
शीलवान व्यक्ति के इन गीतों को सुनता है ? 


अश्लील गीत समाज के होनहार कुमारों और कुमारिकाओं के हृदय में वासना 
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की आग भड़काने वाले हैं, कुलीनता और शिष्टता के लिए चुनौती हैं, और समग्र 
सामाजिक वायु-मंडल को विषमय बनाने वाले हैं । 


में नहीं समझ पाता, कि जो पुरुष और नारियाँ ऐसे अवसर पर इतनी निम्न 
मनोदशा पर पहुँच जाते हैं, उन्होंने वर्षो की अध्यात्म-साधना से क्‍या प्राप्त किया ? 
उनकी साधना ने सचमुच ही अगर कोई आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न की थी, तो वह 
सहसा कहाँ गायब हो गई ? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है; कि उनकी वर्षों की 
साधनाएँ ऊपर की ऊपर ही रहीं। बे यों ही आई और यों ही तेर गई । उन्होंने जीवन 
की गहराई को कोई स्थायी दिव्य संस्कार नहीं दिया । यह निष्कर्ष भले ही कट्ठ है, पर 
मिथ्या नहीं है, साथ ही हमारी आँखें खोल देने वाला भी है । 

यह समभना गलत है, कि वे भह गीत क्षणिक और मन की तरंग-मात्र हैं। 
जलाशय में जल की तरंग उठती हैं, पर तभी उठती हैं, जब उसमें जल जमा होता 
है। जहाँ जल ही न होगा, वहाँ जल-ततरंग नहीं उठेगी । इसी प्रकार जिस मन में 
अपवित्रता और गन्दगी के कुसंस्कार न होंगे, उस मन में अपवित्र गीत गाने की तरंग 
भी नहीं उठनी चाहिए। अतएव यही अनुमान किया जा सकता है, कि मन में विकार 
जमे बेठे थे, प्रसद्ग आया तो बाहर निकल आए। 


बहुत से लोग बात-बात में गालियाँ बकते हैं । उनकी गालियाँ उनकी असंस्का- 
रिता ओर फूहड़पन्त को सूचित करती हैं, परन्तु यहीं उनके दुष्परिणाम का अन्त नहीं 
हो जाता । उनकी गालियाँ. समाज में कलुषित वायु-मण्डल का निर्माण करती हैं । 
उनकी देखा-देखी छोटे-छोटे बच्चे भी गालियाँ बोलना सीख जाते हैं। जिन फूलों को 
खिलने पर सुगन्ध देनी चाहिए, उनसे जब हम अभद्र शब्दों और गालियों की दुर्गन्ध 
निकलती देखते है, तब दिल मसोस कर रह जाना पड़ता है । मगर बालकों की उन 
गालियों के पीछे वे बड़े हैं, जो विचार-हीनता के कारण जब-तब अपडशब्दों का प्रयोग 
करते रहते हैं । 


जिस समाज में इस प्रकार की दूषित विचार-धारा बह रही हो, उस समाज 
की भविष्यकालीन भगली पीढ़ियाँ देवता का रूप लेकर नहीं आने वाली है। अगर 
आपके जीवन में से राक्षसी वृत्तियाँ नहीं निकली हैं, तो आपकी सन्‍्तान में दैवी वृत्तियों 
का विकास किस प्रकार हो सकता है ? देवता की सन्तान देवता बनेगी, राक्षसों की 
सन्‍्तान देवता नहीं बन सकती । 


यह बातें छोटी मातम होती हैं, परन्तु छोटी-छोटी बातें भी समय पर बड़ा 
भारी असर पैदा करती हैं । 


भारत के एक प्राचीन दाशंनिक आचार्य ने परमात्मा से बड़ी सुन्दर प्रार्थना 
करते हुए कहा है--- 
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भद्र कर्णेभि: शुर्शयाम: शरदः शतसु । 
भव्रमक्षिण्पपि पद्यामः शरद: दतस्‌ ॥ 


“:भ्रभो, मैं अपने जीवन के सौ वर्ष पूरे करूँ, तो अपने कानों से भद्दी बातें 
न सुन । भद्ग बातें ही सुन्त । अच्छी-अच्छी और सुन्दर बातें ही सुन । मेरे कानों में 
पवित्रता का प्रवाह सर्वदा बहता रहे । 

जो बात कानों के विपग्र में कही गईं है, वही आँखों के विषय में भी कही 
गई है । कोई भी मनुष्य अपनी आंखों पर पर्दा डाल कर नहीं चल सकता । आँखें हैं, 
तो उनके सामने अच्छे-बुरे रूप का संसार आएगा ही । फिर भी हमें अपने महान्‌ 
जीवन के अनुरूप विचार करता है, कि जब भी कोई अभद्र रूप हमारे सामने आए 
ओर हम देखें, कि हमारे मन में विकारों का बहाव आ रहा है, तो हम शीघ्र ही 
अपनी आँखें बन्द करलें, या अपनी निगाह दूसरी ओर कर लें । आँखों के द्वारा अमृत 
भी आ सकता है ओर विप भी आ सकता है, किन्तु हमें तो अमृत ही लेना है । संसार 
में बठे हैं तो क्या हुआ, लेंगे तो अमृत ही लेंगे । 

एक वक्ष है, उसमें फूल भी हैं और काँटे भी हैं। माली उनमें से फूल लेता है, 
कांटे नहीं लेता । हमें भी माली को तरह संसार में फूल ही लेने हैं, काँटे नहीं । संसार 
की अभद्रता हमारे लिए काँटे-स्वरूप है, वह ताज्य है। कोई चाहे कि सारा संसार, 

अच्छा बन जाए तो मैं भी अच्छा बन जाऊँ, यह सम्भव नहीं है। दुनियाँ में दो रंग 

सवंदा ही रहेंगे । अतएवं हमें इस बात का ध्यान स्वंदा ही रखना चाहिए, कि संप्तार 
अच्छा बने या न बने, हमें तो अपने जीवन को अच्छा बना ही लेना है । यह नहीं कि 
हजारों दीवालिए दीवाला निकाल रहे हैं, तो एक साहुकार भी क्‍यों न दीवाला निकाल 
दे ? हाँ, संसार के कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करो, मगर संसार 
के सुधार तक अपने जीवन के सुधार को मत रोको । संसार की बातें संसार पर छोड़ो 
और पहले अपनी ही बात लो । यदि आप अपना सुधार कर लेते हैं, तो वह संसार 
के सुधार का ही एक अंग है। आत्म-सुधार के बिना संसार को सुधारने की बात 
करना एक प्रकार की हिमाकत है, अपने आपको और संसार को ठगना है । जो स्वयं 
को नहीं सुधार सकता, वह संसार को क्या सुधार सकता है ? 

यह एक ऐसा तथ्य है, कि इसमें कभी विपर्यास नहीं हो सकता । जेन इतिहास 
के प्रत्येक पृष्ठ पर यह सत्य अपनी अमिट छाप लिए बैठा है। तीथंद्धूरों की जीवनियों 
को देखिए। जब तक वे सर्वज्ञता और बीतरागता नहीं प्राप्त कर लेते, आत्मा के 
विकास की उच्चतम स्थिति पर नहीं पहुँच जाते, तब तक जग के उद्धार करने के प्रपंच 
से दूर ही रहते हैं। जब वे स्वयं शुद्ध स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तब कृत-कृत्य और 
कृतार्थ होकर जग का उद्धार करने में लग जाते हैं । 
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इसलिए आचाय॑ प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कि हम आँखों से सो वर्ष तक 
भद्र रूपों को ही देखें, भद्र हृश्यों के ही दर्शन करें। जो अभद्र रूप हैं, वे हमारी दृष्टि 
से सदा ओभल ही रहें । 


जो साधक कानों से भद्र शब्द ही सुनेगा और आँखों से भद्र रूप ही देखेगा, 
और अभद्र शब्दों और रूपों से विभुक्त होकर रहेगा, उसका जीवन इतना सुन्दर बन 
जाएगा, कि वह प्रार्थना-कर्ता आचार्य के शब्दों मे, आध्यात्मिक शवितयों की उपलब्धि 
के साथ दीघ॑ आयु प्राप्त करेगा और शत-जीवी होगा । 


यही कानों और आँखों का ब्रह्मचयं है, और इसी से अन्दर के ब्रह्मवय को 
प्राप्त किया जा सकता है । कोई कानों और आँखों को खुला छोड़ दे, उन पर अकुश 
न रखे, फिर चाहे कि उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएँ, यह असम्भव है । 
इसी कारण हमारे यहाँ ब्रह्मचय॑ की नौ बाड़ों का वर्णन आया है, और वह वर्णन बड़े ही 
सुन्दर रूप में है । 


हमारे शरीर में जिह्मा भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है | मनुष्य का शरीर कदाचितु 
ऐसा बना होता, कि उसे भोजन की कभी आवश्यकता ही ने होती और वह बिना 
खाये-पीये यों ही कायम रह जाता तो, मैं समभता हूँ, जीवन में नौ सौ निन्‍्यानवे 
संघर्ष कम हो जाते । किन्तु ऐसा नहीं है। शरीर आघ्विर, शरीर ही हैं और उसकी 
भोजन के द्वारा कुछ न कुछ क्षति-पुरति करनी ही पड़ती है । 


संसार में भोजन की अच्छी-बुरी बहुत-सी चीजें मौजूद हैं। खाने की कोई 
चीज हाथ से उठाई, और मुह में डाल ली। अब वह अच्छी है या बुरी है, इसका 
निर्णय कौन करे ? उसकी परीक्षा कौन करे ? यह सत्य कौन प्रकट करे ? यह जीभ 
का काम है । वह वस्तु की सरसता एवं नीरसता का और अच्छेपन एवं बुरेपन का 
अनुभव करती है। इस प्रकार जिल्नमा का काम खाद्य वस्तुओं की परख करता है । 
कित्तु आज उसका काम केवल स्वाद-पूर्ति करना ही बन गया है। खाने की चीज 
अच्छी है या नहीं, परिणाम में सुखद है या नहीं, शरीर के लिए उपयोगी है या 
अनुपयोगी, जीवन को बनाने वाली है या बिगाड़ने वाली, इसका कोई विचार नहीं । 
बस, जीभ को अच्छी लगती चाहिए। जीभ को जो अच्छा लगा, सो गटक लिया । 
इस प्रकार खाने की न कोई सीमा रही है, न मर्यादा रही है । 


खाने के लिए जीना, जीवन का लक्ष्य नहीं है) खाने का अर्थ है, शरीर की 
क्षति और दुबंलता की पूर्ति करना, और जीवन निर्माण के लिए आवश्यक शारीरिक 
शक्ति प्राप्त करता । जहाँ यह दृष्टि है, वहाँ ब्रह्मचयं की विशुद्धि रहती है। जहाँ 
यह दृष्टि नहीं रहती, वहाँ जीभ निरंकुश होकर रहती है, मि्च-मसालों की ओर 
लपकती है। इसीलिए कभी-कभी सीमा से अधिक खा लिया जाता है। तामसिक 
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भोजन ओर सात्विक भी मर्यादा से अधिक खा लेने से शरीर का रक्त खौलने लगता 
है और शरीर में गरमी आ जाती है | शरीर में गरमी आ जाने पर मन में भी गरमी 
आ जाती है। मन में गरमी आ जाती है, तो साधक भान भूल जाता है। जब भान 
भूल जाता है, तब साधना के स्वनाश का दारुण हृश्य उपस्थित हो जाता है । 


आज का चौोका देखो, तो मालूम होता है, कि घर के लोग खाने के सिवाय 
और कुछ भी नहीं जानते हैं । दुनिया भर का अगड़म-बगड़म वहाँ मौजूद रहता है । 
ऐसे अवसर भी देखने में आये हैं कि यदि सन्त वहाँ पहुँच गए और आग्रह स्वीकार 
कर लिया, तो उन चीजों को लेने-देने में सहज ही' आधा घंटा लग गया । 

अभिप्राय यह है, कि मनुष्य ने स्वाद के लिए अनेकविध आविष्कार कर 
लिए हैं । भोजन के भाँति-माँति के रूप तैयार कर लिए हैं। यह सब पेट के लिए नहीं, 
जीभ के लिए, स्वाद के लिए तैयार किए है | यह चार अंगुल का माँस का जो टुकड़ा 
(जीभ) है, उसका फैसला ही नहीं हो पाता । नाना प्रयत्न करने के परचात्‌ भी जीभ 
तृप्त नहीं हो पाती । जीभ की आराघना के लिए मनुष्य जितना पचता है, और प्रयत्न 
करता है, उसका आधा प्रयत्न भी अगर वह जीवन या जन-कल्याण के लिए करे, 
तो उसका कल्याण हो जाए। मगर इतना प्रयत्न करने पर भी वह कहाँ सन्तुष्ट होती 
है ? वह तो जब देखो तभी लार टपकाती रहती है, अतृप्त ही बनी रहती है । मनुष्य 


माँस के इस जरा से टुकड़े की तृप्ति के पीछे अपनी सारी जिन्दगी को बर्बाद कर 
देता है । 


बचपन के दिन निकल जाते हैं, जवानी भी आकर चली जाती है, और बुढ़ापे 
के दिन आ जाते हैं, तब भी बचपन की वृत्तियों से छुटकारा नहीं मिलता है । बुढ़ापे 
में भी खाने के लिए लड़ाइयाँ मची रहती हैं, संघर्ष होते हुए देखे जाते हैं । 

यह स्थिति देखकर विचार होता है, कि साठ-सत्तर वर्ष की लंबी जिन्दगी में 
मनुष्य ने क्या सीखा है ? कभी-कभी पुराने संतों को भी हम जिह्वा-वश-वर्त्ती हुआ देखते 
हैं। आहार आया और उनके सामने रख दिया गया । वे कहते हैं 'क्या लाए ? कुछ भी 
तो नहीं लाए । बुढ़ापे में भी जिसकी यह वृत्ति हो, उसने जीवन के बहुमुल्य सत्तर वर्ष 
व्यतीत करने के बाद भी क्‍या पाया है ? रोटी आई है, दाल-शाक आया है, फिर भी 
कहते हैं, कुछ नहीं आया । इसका अर्थ यह है, कि पेट के लिए तो सब कुछ आया है, 
पर, जीभ के लिए कुछ नहीं आया । 


इस चार अंगुल की जीभ पर नियंत्रण न कर सकने के कारण ही कभी-कभी 
मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जीभ के सम्बन्ध में जब विचार करते हैं, तब 
एक बात याद आ जाती है । 


समर्थ गुरु रामदास वेष्णव सन्त थे । उन्होंने एक जगह चौमासा किया | आप 
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जानते हैं, कि जहाँ नामी गुरू आते हैं, वहाँ भक्त भी पहुँच ही जाते हैं। एक युवक 
व्यापारी था, और अच्छे घर का लड़का था । वह और उसकी पत्नी रामदासजी के 
भक्त हो गए और प्रतिदित उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने लगे | इधर आध्यात्मिक 
उपदेश सुनते थे, और उधर घर में यह हाल था, कि खाने के लिए रोज़ लड़ाई होती 
थी । युवक चढोरी प्रकृति का था। किसी दिन रोटी सख्त हो गई, तो कहता रोटी 
क्या है, यह तो पत्थर है ।' ज़रा नरम रह गई, तो बोलता--आज तो कच्चा आटा 
ही घोल कर रख दिया है। 

इस प्रकार पति-पत्नी में प्रतिदिन संघर्ष मचा रहता था। एक दिन भोजन के 
सम्बन्ध में कहासुनी होते समय, युवक ने रोष में कहा--- इससे तो साधु बन जाना 
ही अच्छा है ।* 

युवक ने जब यह बात कही, तो उसकी पत्नी डर गईं। उसे ख्याल आया कि 
कहीं सचमुच ही यह साधु न बन जाएँ । 

भोजन के प्रइतत पर फिर किसी दिन कहा-सुनी हो गई । अब की बार युवक ने 
क्रोध में आकर थाली को ऐसी ठोकर लगाई कि रोटी कहीं और दाल कहीं जाकर पड़ी । 
“बस, भोग चुके ग्रहस्थी का सुख । हाथ जोड़े इस घर को । अब तो साधु ही बन 
जाना है--यह कहता हुआ घर से बाहर हो गया । 

इस प्रकार वह घर से निकला और सीधा बाज्ञार का रास्ता नापता हुआ 
हलवाई की दुकान पर पहुँचा । वहाँ उसने खूब पेट भर कर मिष्टान्न खाए। मगर 
बेचारी स्त्री के लिए यह समस्या कितनी कठिन थी ? युवक ने तो बाजार में खूब मजे 
से अपना पेट भर लिया, मगर स्त्री बेचारी क्‍या करती ? वह उसके बिना खाए कैसे 
खाती ? उसे भूखा रह कर ही दिन गुज़ारना पड़ा । 


दूसरी बार फिर भी इसी प्रकार की घटना घटी । संयोगवश उस दिन समर्थ 
गुरु रामदास भी वहाँ पहुँच गए । उन्हें देख कर स्त्री ने सोचा-- कहीं इन्हीं के पास 
न मुंड जाएँ7--और वह ज़ोर-जोर से रोने लगी । 

गुरु विचार में पड़ गए। स्त्री फबक-फबक रो रही थी | और जब उन्होंने 
रोने का कारण पूछा, तो वह और ज्यादा रोने लगी। गुरू ने कहा--“आखिर बात 
क्या है ? घर में तुम दो प्राणी हो और वर्षों से साथ-साथ रह रहे हो । फिर भी 
दृष्टिकोण में मेल क्‍यों नहीं बिठा सके । 

तब स्त्री ने कहा-- उनको मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता है, 
ओर कहते हैं, कि वह साधु बन जाएँगे ।” 

गुरू ने यह बात सुनी तो कहा-- तुम यह डर तो मन से निकाल दो । 
क्योंकि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक ही है । साधु बनने के लिए, आएगा तो मेरे पास 
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ही । मैं देख लूँगा, कि वह कसा साधु बनने वाला है। अबकी बार यदि तुमे धमकी 
दे, तो तू साफ कह देना, कि साधु बनना है, तो बन क्यों नहीं जाते !” इतना 
कह कर गुरू लौट गए । 

एक दिन जब फिर वेसा ही प्रसंग आया, तो युवक ने कहा-- इससे अच्छा, 
तो मै साधु ही न बन जाऊे ।” 


पूर्व॑ निर्धारित योजना के अनुसार, स्त्री ने कह दिया कि रोजू-रोज्‌ साधु बनने 
का डर दिखलाने से क्या लाभ हैं ? आपको साधू बनने में ही सुख मिलता हो, तो 
आप साधू बन जाइए | मैं किसी न किसी तरह अपना जीवन चला लूगी । 

इस पर युवक ने कड़क कर कहा-- अच्छा, यह बात है, तो अब मैं जरूर 
साधू बन जाऊगा ।” 

यह कह कर वह घर से निकल पड़ा और आवेश में सीधा समर्थ गुरू रामदास के 
पास जा कर बेठ गया । बहुत देर तक बैठा रहा । आखिर, अपना अभिप्राय गुरु चरणों 
में निवेदन किया। रामदास ने प्रसन्‍त भाव से कहा, बहुत अच्छा । और अपने काम 
में लग गए । भोजन का समय हो चुका था, युवक भूख से तिल मिलाने लगा | लाचार 
होकर उसने गुरू से कहा--' आज आहार लेने क्‍यों नहीं पधारे ? 

गुरू ने कहा--- आज चेला आया है, इस कारण हमें बड़ी प्रसन्‍तता है । आज 
आहार नहीं लाना है, शिष्य-प्राप्ति की खुशी में ब्नत रखेंगे ।” 

युवक के लिए तो एक-एक पल, पहर की तरह कट रहा था। उसने कहा--- 
“गुरुदेव, भूख के मारे मेरी तो आँतें कुल-बुला रही हैं। अपने लिए नहीं, तो मेरे 
लिए ही कुछ भोजन का प्रब्नन्ध कर दीजिए ।” 


रामदास जी ने कहा--- अच्छा, नीम के पत्ते सूत लाओ और उन्हें अच्छी तरह 
पीस कर गोले बना लो ।” 
युवक ने आज्ञानुसार नीम के पत्त पीस कर गोले (लड्ड) बना लिए । 


वह सोचने लगा-- नीम खाने की चीज तो है नहीं । किन्तु गुरू योगी हैं, 
उनके प्रभाव से कड़वे गोले मीठे बन जाएँगे । 


गोले तैयार हो गए तो ग्रुरू ने कहा-- अ्रब तुम्हें जितना खाना हो, खा लो । 
बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें आनन्द आएगा ।” 

युवक ने प्रसन्‍त मन से ज्योंही एक गोला मुह में डाला, तो कड़वा जहर, वमन 
ही गया । गुरू ने कहा-- दूसरा उठा कर खाओ । और यदि फिर वमन किया, तो 
देखना, यह डंडा तयार है यहाँ तो रोज यही खाने को मिलेगा ।” 
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युवक ने कहा-- महाराज, यह तो नीम है, कड़वा जहर ! इसे आदमी तो 
नहीं खा सकता ।* 

समथथे रामदास ने एक लड॒डू उठाया और मधुगोलक की तरह भट्ूपट 
खा लिया । 

युवक ने कहा--आप तो खा गए, पर मुभसे तो नहीं खाया जा सकता ।” 

गुरू ने कहा--- क्यों, इसी बल पर साधु बनने चला है ? भरे मूख्॑, व्यर्थ ही 
उस लड़की को क्‍यों तंग किया करता है ? तू साधू बनने का ढोंग क्‍यों करता है ? 
इस तरह साधू बन कर भी क्‍या करेगा ? साथु बन गया और बाद में गड़बड़ की तो 
ठीक नहीं होगा । जीभ के चटोरे साधु कैसे बन सकते हैं ? 

अब युवक की अक्ल ठिकाने आई । वह चुपचाप घर लौट आया । फिर उसने 
यह देखना बन्द कर दिया, कि रोटी सख्त है या नरम है, कच्ची है या पक्की है। चुप- 
चाप शान्‍्त भाव से, जेंसा भी और जो भी मिलता, खाने लगा । 


जिनके घर में खाने-पीने के लिए ही महाभारत का अध्याय चला करता है, 
वे भला ऊंचे जीवन की साधना केसे प्राप्त कर सकते हैं? अतएवं जो साधना करना 
चाहते हैं, उन्हें खान-पान की लोलुपता को त्याग देना चाहिए, और आवश्यकता से 
अधिक भी नहीं खाना चाहिए । 


है मनुष्य, तू खाने के लिए नहीं बना है, किन्तु खाना तेरे लिए बना है व 
तुके भोजन के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए भोजन है। भोजन तेरे जीवन-विकास 
का साधन होना चाहिए। कहीं वह जीवन-विनाश का साधन न बन जाए । 


इस प्रकार कान और आँख के साथ-साथ जो जीम पर भी पूरी तरह अंकुश 
रखते हैं, वे ब्रह्मयदर्यं की साधना कर सकते हैं। जो अपनी जीभ पर अंकुश नहीं 
रखेगा, और स्वाद-लोलुप होकर चटपटे मसाले आदि उत्तोजक वस्तुओं का सेवन 
करेगा, जो राजस और तामस भोजन करेगा, उसका ब्रह्मचयें निदपचय ही खतरे में पड़ 
जाएगा । 


ब्रह्मचयें की साधना जितनी उच्च और पवित्र है, उतनी ही उस की साधना में 
साधानी की भी आवश्यकता है । ब्रह्मचये की साधना के लिए इन्द्रिय-निग्रह की आव - 
श्यकता है और मनोनिग्रह की भी आवश्यकता है। ब्रह्मचयं के साधक को फूक-फूक 


कर पेर रखना पड़ता है । यही कारण है, कि हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, ब्रह्मचारी के 
लिए अनेक मर्यादाएँ बतलाई हैं । शास्त्र में कहा है--- 


धालझो थीजणाइण्णो, थी-कहा थे सणोरसा । 
संथवोीं चेव नारोणं, तेसिमिन्विय-दंसणं ॥ 
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फूड्य रुहयं गीशं, हास भुत्तासिश्लारि य। 
पणीअं भत्त-पाणं च, अइसाय पाण-भोगर्ण ।) 
5 उत्तराध्ययन सूत्र 
स्‍त्री जनों से युक्त मकान में रहना वहाँ बहुत आवागमन रखना, स्त्रियों के 
सम्बन्ध को लेकर मनोमोहक बातें करना, स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना, बहुत 
घनिष्ठता रखना, उनके अंगोपांगों की ओर देखना, उनके कुृजन, रुदन और गायन को 
मन लगा कर सुनना, पूर्व-धुक्त भोगोपभोगों का स्मरण किया करना । उत्तेजना-जनक 
आहार-पानी का सेवन करना और परिमाण से अधिक भोजन करना, यह सब बातें 
ब्रह्मचारी के लिए विष के समान हैं। और यही बात पुरुष-सम्पक्क को ले कर ब्रह्मचारिणी 
स्‍त्री के लिए भी समभना चाहिए । 


अभिप्राय यह है, कि कान, आँख, और जीभ पर तथा मन पर जो जितना 
काबू पा सकेगा, वह उतनी ही हृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य की साधना के पथ पर अग्रसर 
हो सकेगा । इस रूप में जो जीवन को सीधा-साधा बनाएगा, उसमें पवित्रता की लहर 
पैदा हो जाएगी और वह अपने जीवन को कल्याणमय बना सकेगा । 
व्यावर, 
१३-११-५० । | 


अ्रध्यात्मिक-साधना को चरम परिणति निष्काम भाव में है । 
जब तक कामना के विषाक्त काँटे अन्त्मन में खटकते रहते हैं, 
तब तक निराकुलता-स्वरूप सहज आनन्द कंसे उपलब्ध होसकता है? 
कामना के काँटों को निकाले बिना श्राध्यात्मिक साधना के दिव्य 
भाव को गलने-सड़ने से कथमपि नहीं बचाया जा सकता ! 


सिद्धान्त-खण्ड 


सिद्धान्त-खण्ड | थे 





ब्रह्मचय की परिधि ; 


भारतीय धर्मं और संस्कृति में, साधवा के अनेक साग॑ विहित किए गए हैं, 
किस्तु, सर्वाधिक श्रेष्ठ और सबसे अधिक प्रखर साधना का मार्ग, ब्रह्मचर्य की साधना 
है । 'ब्रह्मचय शब्द में जो शक्ति, जो बल, और जो पराक्रम निहित है, वह भाषा- 
शास्त्र के किसी अन्य शब्द में नहीं है। वीयं-रक्षा ब्रह्मचयं का एक स्थल रूप है । 
ब्रह्मचयं, वीय-र ज्ञा से भी अधिक कहीं गम्भीर एवं व्यापक्र है। भारतीय धर्म-द्ास्त्रों 
में ब्रह्मचयं के तीन भेद किए गए हैं-कायिक, वाचिक और मानसिक । इन तीनों 
प्रकारों में मुख्यता मानसिक ब्रह्मचये की है । यदि मन में ब्रह्मचर्य नहीं है, तो वहु वचन 
में एवं शरीर में कहाँ से आएगा । जो व्यक्ति अपने मन को संयमित नहीं रख सकता, 
वह कभी भी ब्रह्मचयं की साधना में सफल नहीं हो सकता । ब्रह्मचर्य की साधना 
एक वह साधना है, जो अन्तरमंन में अल्प विकार के आने पर भी खण्डित हो जाती 
है । महर्षि पतञजलि ने अपने योग-शास्त्र' में ब्रह्मचर्य की परिभाषा करते हुए बताया 
है कि, ब्रह्मचयं-अतिष्ठापां वीय॑ं-लाभ: । इसका अथ्थे है कि जत्र साधक के मन में, 
वचन में और तन में, ब्रह्मचय प्रतिष्ठित हो जाता हैं, स्थिर हो जाता है, तब उसे 
बीये का लाभ मिलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचयं की महिमा प्रदर्शित 
करने वाले उपयु क्त योग-सूत्र में प्रयुक्त बीय॑ शब्द की व्याख्या करते हुए, टीकाकारों 
एवं भाष्यकारों ने वीये का अर्थ, शक्ति एवं बल भी किया है । 

ब्रह्मचर्य शब्द में दो शब्द हैं--ब्रह्म और चर्य। इसका श्रर्थ है--ब्रह्म में चर्या । 
ब्रह्म का अर्थ है, महान और चर्या का अर्थ है-विचरण करना, रमण करना | जब 
साधक अपने जीवन के क्षुद्र क्षेत्र में विचरता है, अपने आपको प्रत्येक स्थिति में क्षृद्र 
एवं हीन मानता है, तव उसकी चर्या, उसका गमन, ब्रह्म की और, परमात्म-भाव 
की ओर केसे हो सकता है ? उस स्थिति में ब्रह्मचयं का सम्यक्‌ पालन नहीं किया जा 
सकता । क्योंकि क्षुद्र एवं दीन-हीन संस्कारों में जीवन की विराटता एवं गरिमा की 
उपलब्धि असंभव है । क्षद्र एवं हीन परिधि को छिन्त-भिन्‍न करके, पवित्र जीवन की 
विशालता और विराटता की ओर अग्रसर होना एवं अन्ततः उसमें रम जाना ही ब्रह्म- 


१३६ क्द्मचयं-दर्शन 


चये शब्द का व्यापक अथ्थ॑ है । जो व्यक्ति अपने वीयें की, अपनी शक्ति की रक्षा करता 
है तथा अपने को वीयंसम्पन्न बनाने का निरन्तर प्रयत्त करता है, उसी के अमल एवं 
धवल हृदय में, विमल ब्रह्म-भाव का उदय होता है । इसी आधार पर ब्रह्मचर्य शब्द का 
प्रयोग वीय॑-रक्षा के अर्थ में किया जाता है। वीय॑-रक्षा के नाम पर लोक-प्रचलित 
ब्रह्मचयं के मात्र शरीर-सम्बन्धी संकुचित अर्थ के पीछे, ब्रह्मचयें शब्द की वास्तविक 
गम्भी रता, विशालता एवं व्यापकता को नहीं भूल जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य शब्द का 
अर्थ है, जोवन को महान्‌ बनाना, शक्ति का संचय करना और मन की बिखरी हुई 
बृत्तियों को एकत्रित करना। अतः ब्ह्मचर्य का सवसे अधिक व्यापक अर्थ यह है कि अपने 
दरीर की शक्ति बढ़ाना, अपनी वाणी की शक्ति को बढ़ाना और अपने मन की मौलिक 
विशुद्ध संकल्प शक्ति का विकास करना अर्थात्‌ भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का 
सर्वोत्कृषत विकास करता । इसी को ब्रह्मशक्ति का बहुमुखी विकास कहते हैं । साधक 
अपने ब्रह्म का, अपने आत्म-भाव का तथा साथ ही साधन रूप में अपने बीय॑ का, अपने 
शुक्त का संरक्षण, संशोधन एवं परिवर्धन करता है, वही वस्तुत: ब्रह्मचयं की साधना 
में सफन होता है । 

कुछ लोग शरीर की अभिवृद्धि और शरीर की स्थूलता को ही, ब्रह्मचये मानते 
हैं। परन्तु उनका यह विश्वास वास्तविक नही है । इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मचये से 
शारीरिक शक्ति की उन्नति होती है, क्योंकि ब्रह्मचयं की शक्ति वस्तुतः एक बहुत बड़ी 
शक्ति है, किन्तु शरीर के स्थूलत्व का सम्बन्ध शक्ति के साथ नहीं है। एक व्यक्ति 
स्थूलकाय होकर भी दुर्बंल एवं बलहीन हो सकता है । इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति 
जो क्ृशकाय है, वह सबल एवं बलवान भी हो सकता है । शक्ति का केन्द्र, ब्रह्मचर्य है, 
स्थूल शरीर नहीं । यह बात अवश्य है, कि ब्रह्मचयं और दुबंलता दोनों एक साथ नहीं 
रह सकते । जहाँ दुर्बलता है, वहाँ ब्रह्मचयं नहीं, और जहाँ ब्रह्मचयं॑ है वहाँ दुर्बलता 
टिक नहीं सकती । जहाँ प्रकाश है वहाँ अन्धकार कंसे रहेगा ? अतः ब्रह्मच्यं का अथथे 
है, गक्ति, क्रियाशीलता, ओजप्विता, तत्परता, सहनशीलता और मन का अपार 
उत्साह । ब्रह्मचयं का अर्थ मोटापन, पहलवानी और शरीर का भारीपन नहीं किया 
जा सकता । जो लोग शरीर के स्थूलत्व को ब्रह्मचय॑ का प्रतीक मानते हैं, वे ब्रह्मचर्य 
शब्द के साथ बड़ा अन्याय करते हैं । 


भारत के प्राचीन योगी, ऋषि एवं मुनियों ने ब्रह्मचयें शब्द की व्याश्या करते 
हुए यह बताया है कि, आठ प्रकार के मैथुव से विरत होना ही ब्रह्मच्यं है। वे आठ 
मैथुन इस प्रकार हैं'--स्मरण, कीत॑न, केलि, प्रेक्षण, गुह्य-भाषण, संकल्प, 


१. स्मरण कीतंन केलिः प्रेज्ञणं गुह्यन्भाषणम | 
संकल्पो&्ध्यवसायश्च क्रिया - निवृ त्तिरेव च ||११।| 
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अध्यवसाय और सम्भोग । इन आठ प्रकार के मैथुन-भाव का परित्याग ही वस्तुतः 
ब्रह्मचयं शब्द का मौलिक अर्थ है। भारत के विभिन्‍न धर्म-शास्त्रों में ब्रह्मचय॑ की 
साधना करने वाले साधक को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वत्स ! इन आठ 
प्रकार के मैथुन में से किसी एक का भी सेवन मत करो । काम का जन्म पहले मन 
में होता है, फिर बह शरीर में पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता है। स्मरण से 
लेकर और सम्भोग तक मंथुन के जो आठ भेद बतलाए हैं, उनमें मानसिक, वाचिक, 
एवं कायिक सभी प्रकार का अ-ब्रह्मचर्य आ जाता है। इस अब्नह्मचर्य से, अपनी वीय॑- 
शक्ति के संरक्षण करने का आदेश और उपदेश समय-समय पर श्ास्त्रकारों ने दिया है । 
मनुष्य के मन को विकार और वासना की ओर ले जाने वाले, उसके मनोवेग और 
इन्द्रियाँ हैं। मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा ही वह बोलता है और जैसा बोलता 
है, वसा ही वह आचरण करता है । अतः विचार, वाणी और आचार पर उसे संयभ 
रखना चाहिए । ब्रह्मचयं के उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को वश में करने पर विशेष 
बल दिया गया है । इन्द्रियों के निग्रह को ब्रह्मचर्य कहा गया है । 

इन्द्रियाँ पाँच हैं--आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा । इन पांच इन्द्रियों का 
निग्रह करना आसान काम नहीं है। किन्तु यह भी निश्चित है. कि जब तक इन्द्रियों 
के अधोवाही प्रवाह को ऊध्वंवाही नहीं बनाया जाएगा, ब्रह्मचयं की साधना में तब 
तक सफलता नहीं मिल सकती । जब इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय में प्रवत्त हो जाती 
हैं, तब वे मनुष्य के नियन्त्रण में नहों रहतीं । इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाया जाए और उन्हें बहिर्मुखी 
से अन्तमुंखी बनाने का प्रयत्न किया जाए। पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय इस प्रकार 
हैं--चक्षु का विषय रूप, श्रोत्र का विषय हाब्द, ध्राण का विषय गन्ध, रसना का 
विषय रस और स्पर्शन का विषय स्पर्श । 


मनुष्य के मन में प्रसुप्त विकार और वासना की जागृत करने के लिए नेत्र 
सबसे बलवान हैं । रूप को देखना इनका मुख्य कार्य है। रूप कैसा भी क्‍यों न हो, 
किन्तु उसे देखने की लालसा प्रायः प्रत्येक मनुष्य के मन में बनी रहती है। रूप- 
दर्शन की इस लालसा और आसक्ति को जीतना ही नेत्र-संयम है, नेन्न का ब्रह्मचय॑ 
है। संयम की साधना करने वाले साधक के लिए, अपने नेत्र की इस प्रवृत्ति पर 
नियंत्रण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज का नागरिक जीवन और उसका 





एतनीथुनमष्टांगं. प्रवदन्ति. मनीपिणः | 
विपरीत ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम ||8२।| 


“दक्षस्मृति, अ. ७ 
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दृषित वातावरण, प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों पर ही नहीं, बल्कि अधखिले कोमल बालक तथा 
बालिकाओं के मन को भी प्रभावित करता है। वे जिधर भी आँख उठाकर देखते हैं, 
उधर ही उन्हें हठात्‌ खींच ले जाने वाले प्रलोभन उमड़ते-धुमड़ते हुए नजर आते हैं । 
उस लुभावने और वासनामय हृद्य को देखकर, वे अपने को रोक नहीं सकते । आगे 
चलकर वे भी उसी वासना के प्रवाह में प्रवाहित हो जाते हैं, जिसमें उनके माता 
और पिता, भाई और बहिन तथा अच्य परिजन प्रवाहित होते रहते हैं । नृत्य, संगीत, 
नाटक और आज का बहुरंगी सिनेमा--यह सब मिलकर कोमल मन को कोमल 
भावनाओं पर तीब्रतर आघात करते हैं । ग्रीक के महान्‌ दाशंनिक प्लेटो ने अपने गुरु 
सुकरात की शिक्षा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि “नाटक, संगीत और वासना- 
मय खेल तमाशे, मनुष्य के मत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अतः मनुष्य को बाशाता 
भड़काने वाले नाटक नहीं देखने चाहिए।” यहाँ कुछ लोग तके कर सकते हैं कि 
नाटक सिनेमा आदि के जहाँ कुछ अंश बुरे होते हैं, वहाँ कुछ अंश अच्छे एवं शिक्षाप्रद 
भी तो होते हैं। अतः नाटक आदि का एकान्ततः निषेध न्‍्यायोचित नहीं है। इस 
सन्दर्भ में मुझे कहता है कि स्व साधारण मानव का दृषित मन्त अच्छे संस्कारों को 
प्रथम तो शीघ्र ही ग्रहण नहीं कर पाता । यदि करता भी है, तो वे क्षणिक रहते हैं। 
जीवन के कर्तव्य क्षेत्र मे बद्धमूल नहीं होते । मनोविज्ञान-शास्त्र के पण्डित घिलियम 
जेम्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि, “एक रसियन महिला नाटक के दृश्य 
में सरदी से ठिद्वरते हुए एक मनुष्य को देखकर आँसू बहाती रही, परन्तु उसके स्वयं 
के घोड़ा और कोचवान नाटकशाला के बाहर रूस के खून जमा देने वाले भयंकर 
पाले में मरते रहे ।” यह घटना स्पष्टतः इस तथ्य को प्रकट करती है. कि अधिकांश 
दर्शक केवल अपनी वासना की परितृष्ति के लिए ही नाटक और सिनेमा के दृश्यों को 
देखते हैं । उनके सुन्दर भावों को वे अपने मन पर अंकित नहीं कर पाते । प्रतिदिन 
नाटक अथवा सिनेमा देखने वाले, उसके दूरगामी भयंकर दुष्परिणाम की ओर आँखें 
खोलकर नहीं देख पाते । इसे आँखों के होते हुए भी आँखों का अन्धापन कहा जाता 
है। चक्ष्‌ष्‌ इन्द्रिय का यह रूप-सम्बन्धी दुरुपयोग, भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों 
से भी छिपा हुआ त था । इसीलिए उत्होंते ब्रह्मचय॑ के नियमों का वर्गन करते हुए, 
कहा--नर्तेनं, गीत, वादनं च” अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधक को 
नृत्य, संगीत और बादन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों 
में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ब्रह्मचयें की साधना करने वाले को अपना स्वयं 
का मुख भी दर्पण में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि दर्पण के उपयोग से मन में 
सौन्दर्य आसक्ति की भावना उत्पन्त होती है। प्रौढ़ व्यक्ति ही नहीं, भोले भाले बालक 
एवं बालिकाएँ भी अपने मुख को दर्पण में देखकर अपने स्वयं के विषय में तरह-तरह 
की कल्पताए' करने लगते हैं। नेन्न-संयम ब्रह्मचय-पालन के लिए प्रथम सोपान है। 
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नेत्र-संयम का अर्थ है, नेत्र से सुन्दर और आकर्षक वस्तु देखकर भी, उस वस्तु में 
आसक्ति और लालसा उत्पन्त न होने देना। यदि इतना सामथ्यं न हो तो, थिकारो- 
त्तेजक वस्तु के रूप-दर्शन से आँखों को बचाए रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । 


मनुष्य के पास दूसरों की बात को सुनने के लिए श्रोत्र है। श्रोत्र इन्द्रिय का 
विषय है शब्द । शब्द प्रिय भी होता है और अप्रिय भी होता हे। अच्छा भी होता 
है और बुरा भी होता है, प्रिय शब्द को सुनकर मनुष्य के मन में राग उत्पन्त हो 
जाता है और अप्रिय शब्द को सुनकर हं प उत्पन्न होता है । कामोत्तेजक अभद्र शब्द 
मनुष्य के मन में प्रसुप्त वासना को जाग्रृत कर देता है। अतः ब्रह्मचयं के साधक के 
लिए श्रोत्र-संयम नितानत आवश्यक है । नृत्य देखने के साथ-साथ अभद्र संगीत सुनने 
का निपेध भी शास्त्रकारों ने किया है। ब्रह्मचय की साधना करने वाले साधक को 
अदलील गाने एवं बजाने आदि का अधिकार नहीं है । क्योंकि गंदे गायन और वाद्य 
वासना उभारते हैं। एक मनोव॑ज्ञानिक ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि--- इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि, भिन्‍न-भिन्‍न प्राणियों में, विशेष रूप से कीट-पतगों और पक्षियों 
में संगीत का उ्दद इय नर और मादा को परस्पर एक दूसरे के प्रति लुभाना ही होता 
है । डाविन महोदय ने भी इस विषय में बहुत अनुसंधान किए हैं और वे भी अन्ततः 
उक्त निर्णय पर ही पहुँचे हैं । वर्तमान काल की गवेषणाओं से भी यह बात सिद्ध 
हो चुकी है कि मधुर शब्दों तथा गीतों का परिणाम पक्षियों में चर ओर मादा का 
मिलन ही होता है। गीत तथा प्रेम के सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए, इतना कहना 
ही पर्याप्त है कि प्राणि-जगत में नर तथा मादा में से एक को ही प्रकृति की ओर 
से मधुर स्व॒र दिया गया है, दोनों को नहीं । संगीत एवं मधुर शब्द सुनने की प्रवृत्ति 
जिस प्रकार पक्षियों में है, उसी प्रकार पशुओं में भी कम नहीं है। इस सम्बन्ध में 
डाक्टर एलिस ने कहा है कि-- जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पशु- 
पक्षियों में ही नहीं, अपितु छोटे-से-छोटे जन्तु में भी, प्रमुप्त वासना रही हुई है । 
उसकी अभिव्यक्ति चेतता के विकास के साथ तथा प्राणी के अंग और इन्द्रियों के 
विकास के साथ अभिवृद्धि होती रहती है ।” अप्तु, जो संगीत क्षद्र जन्तु, पशु 
ओर पक्षियों पर वासनानुकूल प्रभाव डाल सकता है, वह मनुष्य पर क्यों नहीं डाल 
सकता ? प्लेटो ने अपने काल्पनिक राज्य” नामक पुस्तक में लिखा है कि-- पुरुषों 
को ही नहीं, स्त्रियों को भी संगीत नहीं सिखाना चाहिए ।” प्लेटो दो ही प्रकार के 
संगीत सिखाने के हक में हैं--एक युद्ध का और दूसरा प्रभू की प्रार्थना का । जब हम 
पशु, पश्नी और मनुष्य सभी में संगीत का सम्बन्ध, विषय-वासना को जाग्रत करने के 
साथ देखते हैं, तव प्राचीन ऋषियों का ब्रह्मचयं की साधना करने वाले साधक के 
जीवन के सम्बन्ध में यह कहना कि उसे नृत्य और संगीत देखना और सुनना नहीं 
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चाहिए, तो उचित ही प्रतीत होता है। शब्द का प्रभाव सामान्य मनुष्य के मत पर 
ही नहीं, बड़े-बड़े साधकों के मत्र पर भी अनुकूल और प्रतिकूल पड़ सकता है। अतः 
ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले के लिए श्रोत्र-संधयम आवश्यक ही नहीं, नितान्‍्त 
आवश्यक है । 

प्राण का विषय है गन्ध । गन्ध दोनों प्रकार का हो सकता है--घुरभित और 
असुरभित । दोनों प्रकार के गन्ध-विषय से बचने के लिए साधक को सजग रहना 
चाहिए | नासिका तथा जनन-शक्त में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माता गया है। 
प्राचीन काल में रोम के लोगों को भी इस सम्बन्ध का विशेष परिज्ञान था। शरीर- 
शास्त्रियों की दृष्ठि में यौवन-काल में तरण और तरुणियों को अधिक नकतीर फूटने 
का कारण नासिका तथा जननेन्द्रिय का सम्बन्ध हो है। अतेक प्रयोग इस प्रकार के 
किए गए हैं कि जिनमें नक्सीर को, उस व्यक्ति के जनन-प्रदेश पर बफ रखकर बन्द 
किया गया है । कमजोर स्त्री और पुरुषों में सम्भोग-क्रिया की समाप्ति के बाद 
तक्सोर फूटती देखी गई है। अनेक बार वीर्य॑क्षय के पीछे नासिका-रन्ध्र के द्वार का 
अवरोध और छींक आदि का आना भी देखा गया है। डा० एलिस महोदय ने एक 
स्‍त्री का उल्लेख करते हुए कहा है कि-- एक स्त्री को विवाह के बाद नक्‍सीर कं, 
बीमारी रहने लगी थी, और एक पुरुष को विवाह के बाद निरन्तर जुकाम रहने की 
बीमारी रहने लगी थी । अनुसन्धान करने प्र ज्ञात हुआ कि अति सम्भोग ही इसका 
मुख्य कारण था ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि गन्व का प्रभाव मनुष्य के मत पर 
किस गहराई के साथ पड़ता है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन पर्म-शास्त्रों 
में रूप और शब्द के समान, गन्ध को भी ब्रह्मचर्थ का विधातक माना गया है। ब्रह्म- 
चर्य की साधना करने वाले साधक के लिए, फूल सूंघने का, पुृष्प-माला पहनने का, 
शरीर पर कस्त्री एवं चन्दत आदि के सुगन्धित द्रव्यों के लेप का स्पष्ट निषेध किया 
गया है । 

रसना इन्द्रिय का विषय है रस। रस-लोलुप व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचरय॑ का 

पालन नहीं कर सकता । मनुष्य की रस्त-लोलुपता के कारण ही उसके मन में विविध 
प्रकार के विकल्प एवं विकार पैदा होते हैं। शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी इस 
रस-लोलुपता के कारण ही उत्पन्त होते हैं। ब्रह्मचयं के परिपालन के लिए रस-संयम 
और भोजन-संयम परमावश्यक है । जहाँ रस होता है वहाँ, रूप, गन्ध और स्पर्श को 
भी उत्तेजन मिलता है । यही कारण है कि भारतोय धर्म-शास्त्रों में ब्रह्मचयं की 
साधना करने वाले साधक के लिए सरस पदार्थों के सेवन का कठोरता के साथ निषेध 
किया गया है । इसके अतिरिक्त खठाई, मिठाई और मिच भी ब्रह्मचयं के लिए घातक 
पदार्थ हैं। इनसे शरीर में एक ऐसा तत्व पैदा होता है, जो सम्पूर्ण शरीर को विषाक्त 
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एवं उत्त जनशील बना देता है । उस स्थिति में ब्रह्मचयं का पालन कठिनतर हो जाता 
है । शराब, चाय, काफी और तम्बाकू भी शरीर में विकार उत्पन्त करते हैं। इनके 
सेवन से ब्रह्मचर्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक भोजन करने से भी, ब्रह्मचर्य में 
अनेक विकार पंदा हो जाते हैं | दूराचारी व्यक्ति का अपनी रसना इच्द्रिय पर बसन 
रहने के कारण ही बह अधिक और विक्षत भोजन करता है। भारतीय आधुर्वेद-शास्त्र 
में बताया गया है कि जो व्यक्ति हित-भुक एवं मित-भुक होता है, वह कभी रोग-प्रस्त 
नहीं होता । डाक्टर कलॉग ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है कि--- अधिक खाने से 
वीये-नाश होना निश्चित है और उसी प्रकार विक्षत भोजन से भी वीर्य॑ में विकार 
उत्पन्त होते हैं।" ब्रह्मचय॑ के प्राचीन नियमों में इस सिद्धान्त को मुख्यता दी गईं 
है कि-- श्रस्तसयं ही सनः” अर्थात्‌ मनुष्य का मन अन्नमय है। वह जेंसा अस्त 
खाता है उसका मन भी, वसा ही अच्छा या बुरा बनता है। खर्दे, मीठे, तीखे, नम- 
कीन, और चरपरे पदार्थ मनुष्य के मन को विक्वत करने वाले होते हैं । अतः बह्मचय 
की साथता करने वाले साधक को इन सबका सेवन नहीं करता चाहिए। यही 
रसना-संयम है । 


स्पर्शन इन्द्रिय का विषय स्पर्श है । स्पर्श कोमल, कठोर, रुक्ष, स्निग्घ, शीत, 
उष्ण, लघु और गुरु भेद से आठ प्रकार का माना गया है। भारत के प्राचीन धर्म 
शास्त्रों में स्पर्शन इन्द्रिय के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। हमारे प्राचीन 
ऋषि-मुनियों ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी थी कि कोमल एवं मृदु वस्तुओं का 
परित्याग क रदो । क्योंकि स्पर्शन इन्द्रिय के उत्तेजित होने से ब्रह्मचयं पर आघात पहुँचता 
है । डा० बेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में 000078 & ५॥॥ में लिखा है कि--- 
“स्पत् प्रेम एवं स्तेह का आदि और अन्त है |” सपा प्रसुप्त मतोभावों को जाग्रत 
करने का सबसे बड़ा कारण है । स्पर्श का मनुष्य को उत्तेजित करने में इतना भारी 
प्रभाव है कि अमेक पश्चिमी लेखकों की सम्मति में, वतंमान युग में मनुष्य, स्पर्शन 
इन्द्रिय की चमक-दमक में अपने आप को भूल बैठा है। डा० ब्लॉच अपने एक ग्रन्थ 
में लिखते हैं कि-- स्पर्श से मानसिक विकार उत्पन्‍्त हो जाने का मुख्य कारण यह 
है कि त्वचा के ज्ञान-तन्तुओं की रचता तथा शरीर के प्रजवन अंगों के तन्तुओं की 
रचना एक ही पदार्थ से हुई है। इसलिए प्राणीमात्र के अन्य समस्त अवयवों की 
अपेक्षा त्वचा का प्रभाव, मानसिक दुर्भावों को जाग्रत करने में अधिक सफल होता है । 
जो व्यक्ति स्पर्श की आँधी से बच जाता है, वह उसके उन दुष्परिणामों से भी बच 
जाता है, जो उसे अन्धा बना देने वाले होते हैं।” भारत के प्राचीन ऋषि और 
मुन्ियों ने भी यह बताया है कि ब्रह्म तयें की साधना करने वाले साधक को, कोमल 
शय्या पर नहीं सोना चाहिए एवं अपने से भिन्‍न किसी भी व्यक्ति के दरीर का स्परों 
नहीं करना चाहिए । क्योंकि इससे उसके ब्रह्मचयं की साधना पर बुरा प्रभाव पड़ता 
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है । उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को अपने ग्रुप्त अंगों का स्पर्कश 
बार-बार नहीं करना चाहिए । 


आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र में लिखा है कि---ब्रह्मचयं की साधना 
करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । 
उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार हेमनत ऋतु का भयद्धूर शीत बिना अग्नि के नष्ट 
नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मत का काम-भाव भी, बिना इन्द्रिय-निग्रह के 
नष्ट नहीं होता । इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होने वाले प्राणियों की दुर्दशा का 
वर्णन करते हुए उन्होंते लिखा है कि हथिनी के स्पश सुख को अपनी लालसा को पूरा 
करने के लिए, हाथी ज्ीत्र ही बन्धन को प्राप्त हो जाता है । अगाधघ जल में विचरण 
करने वाली मछली जाल में लगे हुए लोहे के काटे पर संलग्न माँस को खाने के लिए 
ज्यों ही उद्यत होती है, त्योंही वह मच्छीमार के हाथ पड़ जाती है । गन्ध में आसक्त 
अमर, मदोन्मत्त हाथी के कपोल पर बैठता है और उसके कान की फटकार से भृत्यु 
का शिकार हो जाता है। चमकती दीप-शिखा के प्रकाश पर मुग्ध होकर पतंग, 
ज्योंही दीपक पर गिरता है, त्योंही वह विकराल काल का ग्रास बन जाता है। मधुर 
गीत की ध्वनि को सुनकर हरिण, अपने पीछे आते हुए व्याध को देख नहीं पाता और 
उसके बाण का शिकार बन जाता है। इस प्रकार स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और 
श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियों में से एक-एक इन्द्रिय का विषय भो जब मृत्यु का कारण बन 
जाता है, तब एक साथ पाँचों इन्द्रियों का सेवन मृत्यु का कारण क्‍यों नहीं होगा ? 
अतः ब्रह्मचारी व्यक्ति को इन पाँच प्रकार के विषयों से, इनकी आसकित से बचते 
रहना चाहिए । 


महथि पतञ्जञलि ने अपने योगदर्शन' में इन्द्रिय-निम्नह और मनोनिरोध का 
उपदेश देते हुए कहा कि ब्रह्मचयं को साधना करने वाले साधक को, इन्द्रियजन्य 
भोगों की आसक्ति से और उनके विषयों की लालसा से बचते रहना चाहिए, अन्यथा 
वह अपने ब्रह्मचयं की साधना में सफल नहीं हो सकेगा । 


ब्रह्मचयं की साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, इन्,य-निग्नह की अपेक्षा 
भी, मनोनिरोध को अधिक महत्व दिया गया है । क्योंकि मनुष्य का मन अत्यन्त वेग- 
शोल ओर बड़ा ही विचित्र है। भारतीय दर्शन में मन की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है कि मन संकश्प-विकल्पात्मक होता है| संकल्य और विकल्प मन के धर्म हैं, 
मन की वृत्तियाँ हैं। मनुष्य की मनोभूमि में अच्छे और बुरे, दोनों ही प्रकार के विचार 
पेदा होते रहते हैं । एक क्षण के लिए भो, मनुष्य का मत कभी निष्क्रिय होकर नहीं 


है बज 
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बेठता । जागरण अवस्था में ही नहीं, सुषुप्ति अवस्था में भी वह, संकल्प और विकत्पों 
के ताने-बाने बनता रहता है । इस जगती-तल पर अन्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, 
जो वेग में एवं गति में मनुष्य के मन की समता कर सके । मन की अपार अद्भुत 
शक्ति को देखते हुए, विचार होता है कि इसका निरोध कैसे किया जाए, इसका 
निग्नह कैसे किया जाए, बड़ी पेचीदा समस्या है, साधक के सामने । सन्त कबीर ने 
भी मन की इस अचिन्त्य शक्ति को देखकर कहा कि--- 


“घन के हारे हार है,मन के जीते जीत । 
सन्‍्त कबीरदास कहते है कि, यह मन बड़ा विचित्र है। इसकी शक्ति अद्भुत 
है ओर इसका बल अपार है। मनुष्य के जीवन की जय और पराजय, मनुष्य के मन 
की हार और जीत पर ही आधारित रहती है । अपने भयद्धूर शत्रुओं से लड़ने वाला 
योद्धा, अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होता, अपितु बह अपने मन की दुर्बलता से ही 
पराजित होता है । जब तक मनुष्य के मन भें जीत न हो, तब तक बाहर की जीत 
भी उसके मन को प्रफुल्लित नहीं कर सकती । 


गीता में अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यह पूछता है कि योग-साधना करने के 
लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपने मन के निरोध को आवश्यक 
बतलाया है, किन्तु मन का तिरोध कंसे सम्भव हो सकता है, क्योंकि वह तो पवन से 
भी अधिक सुक्ष्म और गतिशील है। फिर साधक उसका निग्नह और निरोध कीसे कर 
सकता है ? इस प्रइन का समाधान करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि-- अर्जुन ! 
मनुष्य को आत्मा में मम की शक्ति से भी अधिक शक्ति है। यदि वह अपने स्वरूप 
को भली भाँति पहचान ले तो फिर उसके लिए, मन का निग्नह और निरोध कोई बड़ी 
बात नहीं । मन को जीता जा सकता है | उसको जीतने के दो उपाय हैं--अभ्यास 
और वराग्य । अभ्यास का अर्थ है निरन्तर का प्रयत्न और वेराग्य का अथं है इन्द्रियों 
के विषयों में सहज विरक्ति का भाव । जो व्यक्ति अभ्यास और वेंराग्य की साधना 
में सफल हो जाता है, वह अपने मन के विकारों को आसानी से जीत सकता है। 

आचायें हेमचन्द्र ने मनोजय का, मनोनिरोध का और मन को निगृहीत करने 
का मार्ग बताते हुए, अपने योगशास्त्र में कहा है--इन्द्रिय-विजयः के लिए मन की 
शुद्धि आवश्यक है । अतः साधक का कर्तव्य है कि वह मन की शुद्धि करके, इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करे । मन की शुद्धि के बिना यम और नियमों का पालन करने से, 
साधक को अपने साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । जेन दर्शन मन को मारने की 
बात नहीं कहता, बल्कि उसे साधने की बात कहता है । क्‍योंकि सन इन्द्रियों का 
संचालक है, वही उन्हें विषयों की ओर प्रेरित करता है । मन पर अधिकार कर लेने 
से, इन्द्रियों पर भी अधिकार किया जा सकता है । वास्तव में मत को साधना ही 
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सच्ची साधना है। मन सध गया, तो सब कुछ सध' गया और मन नहीं सधा तो कुछ 
भी नहीं सधा । मन का निरोध किए बिना जो व्यक्ति ब्रह्मचयं-योग की साधना करने 
का निरचय करता है, वह उसी प्रकार हँसी का पात्र बनता है, जैसे एक पंगु व्यक्ति 
एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने की इच्छा करके हास्यास्पद बन जाता है। जो साधक 
मन का निरोध नहीं कर पाता, वह इच्धिय का निग्नह भी नहीं कर सकता, और जो 
मनोनिरोध और इच्द्रिय का निग्नह नहीं कर सकता, वह ब्रह्मचयं का पालन भी नहीं 
कर सकता । केवल किसी एक इन्द्रिय का निग्रह कर लेना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि 
समस्त इन्द्रियों और मन को विषयों से हटाना ही ब्रह्मचर्य की परिधि है, ब्रह्मचर्य की 
परिसीमा है । धमं-शास्त्रों में इसी को ब्रह्मचर्थ-योग कहा गया है । 


वासना का प्रभाव दुबंल मन के व्यक्ति पर ही पड़ता है। चोर का 
काम अंधेरे में है, उजाले में नहीं । - 


वासना एक कसोटी है--अग्नि सोने को परखती, है, और वासना 
मनुष्य के मन को । 


वासना खोटे सोने के समान चमती तो बहुत है, परल्तु परीक्षा की 
आग में पड़कर वह चमक स्थिर नहीं रहती । 





सिद्धान्त-खण्ड 








दरीर-विज्ञान : ब्रह्मचय 


भारतीय धर्म और संस्कृति में साथना का आधार, शरीर माना गया है। 
शरीर भौतिक है, पंचमृतों से बना है, किन्तु हमारी अध्यात्म साधना में इसका 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । शरीर की शक्ति का केन्द्र है, वी एवं शुक्र । शरीर-विज्ञान 
में कहा गया है कि मनुण्प के शरीर का तत्व भाग वीय॑ है। शरीर के इस महत्वपूर्ण 
अंश को अन्दर ही खपा कर, उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगाना ही, इसका अधो- 
मुखी से ऊन्वमुखी बनाना है। वीय॑ के विनाश से, मनुष्य के जीवन का सर्वतों.ुखी 
पतन एवं हास होता है । अतः वीर्य रक्षा की साधना एक महत्वपूर्ण साधना है । 
वीयं-संरक्षण से पूवं यह समझना चाहिए कि, वीर्य क्‍या वस्तु है ? वी की उत्पत्ति, 
स्थिति और सम्पूर्ण शरीर में प्रसृति के विषय में आयुर्वेद-शास्त्र एवं पाश्चात्य विज्ञान 
में जो कुछ कहा गया है, अथवा इस विषय पर लिखा गया है, उसका संक्षिप्त परिचय 
यहां पर दिया जा रहा है : 
आयुवद-शास्त्र : 

भुक्त पदार्थ से पहले जो तत्व बनता है, उसे रस कहते हैं ।' रस से रक्त, रक्त 
से भांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वोय बनता है । 
शरीर रूपी यन्त्र में वीय॑ं-निर्माण, सातवीं मझिजिल पर होता है । इसके बनाने में शरीर 
को जीवन के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। रस की अपेक्षा रक्त में तत्व भाग अधिक है । इस प्रकार उत्तरोत्तर सार भाग 
बढ़ता ही जाता है । शरीर की भौतिक शक्तियों का अन्तिम सार तत्व, पुरुष में बीय॑ 
एवं स्त्री में रज है । थोड़े से वीय॑ को बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त की 
आवश्यकता पड़ती है । आयुर्वेद के सिद्धान्त को अनेक पादइचात्य पण्टडितों ने भी 
स्वीकार किया है । डा० कोवन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में--'॥6 8८०॥०७ ० ७ 
7०७ !0' में लिखा है कि-- शरीर के किसों भाग में से यदि चार औंस रुधिर 


ऑन जल- 


१. रसाद रफ्य ततो मांस मांसात मेद स्ततो८स्थि च | अस्थ्तों मज्जा ततः शुक्*' 
“अष्टांग-हगय, अध्याय ३, श्लोक ६ 


१४६ ब्रद्मचयं-दर्दान 


निकाल लिया जाए, तो वह एक औंस वीये के बराबर होता है। चार ऑंस रुधिर 
से एक औंस वीय॑ बनकर तैय्यार होता है।” अमरीका के प्रसिद्ध शरीर-विज्ञान- 
गास्त्री मेकफेंडन ने अपनी पुस्तक--]४७॥॥000 2700 मशाक्षाए9४७ में उक्त 
विचार का समर्थन किया है। परन्तु एक शरोर-विज्ञान-शास्त्री कहता है, कि 
“चालीस औंस रुधिर से एक औंस वीर्य बनता है । हो सकता है कि इस विषय में 
पुरा लेखा-जोखा अभी तक न लग पाया हो, फिर भी इतना तो सत्य है कि थोड़े 
से भी वीये को उत्पन्न करने के लिए रक्त की बहुत बड़ी मात्रा अपेक्षित रहती है । 
भारतीय शरीर-विज्ञान-शास्त्रियों का कहना है कि बवीये के बनने में उससे चालीस, 
पचास अथवा साठगुना अधिक झरुधिर काम में आ जाता है। जब एइघिर में शरीर 
को जीवित अथवा मृत बना देने की शक्ति है, तब वीय॑ में जो रुधिर का भाग है, वह 
शक्ति निश्चित रूप में कई गुनी अधिक होनी ही चाहिए । आयुर्वेद का कथन है कि 
रुधिर से वीय को अवस्था तक पहुँचने में सात मड्जिलें तय करनी पड़ती हैं । 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, अन्त में रक्त से वीये किस प्रकार बन जाता है, 
इस विषय पर आयुर्वेद में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस विषय में अधिक 
विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही परिचय दिया जा रहा है। आयुवेंद-शास्त्र के प्रसिद्ध 
विद्वान वाग्भद्र ने कहा है कि---* शरीर में वीयं का होना ही जीवन है। रस से 
लेकर वीय॑ तक सात धातुओं का जो तेज है, उसे ओजस कहते हैं । ओजस मुख्यतया 
हृदय में रहता है, फिर भी वह समग्र शरीर में व्याप्त रहता है। शरीर में जैसे-जैसे 
ओजस्‌ की अभिवद्धि होती है, वेसे-बसे ही पुष्टि, तुष्टि और शक्ति की उत्पत्ति बढ़ती 
जाती है। ओजस के हास से ही मनुष्य का मरण होता है, क्‍योंकि यह ओजस ही 
भनुष्य के भौतिक जीवन' का आधार है। इसी से प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, लावण्य, सौन्दय्य॑ 
एवं उत्साह की प्राप्ति होती है | परन्तु प्रढन है कि यह ओजस्‌ तत्व शरीर में कहाँ 
से आता है ? इस प्रश्न का समाधान, महर्षि सुश्रुत ने इस प्रकार दिया है--- “रस 
से शुक्र तक सात धातुओं के परम तेज भाग को ओजस कहते हैं। यही बल है और 


२. ओजश्च तेजो थातूनां शुक्रान्तानां पर स्मृतम्‌ | 
हृदयस्थमपि व्यापि देह-स्थिति-निबन्धनम्‌ || 
यस्य प्रवृद्धों देहस्य तुष्टि-पुष्टि - बलोदयाः | 
यज्ञाशे नियतो नाशों यरिमंस्तिष्ठति जीवनम्‌ || 
निष्पाचन्ते यतो भावा विविधा देह-संश्रयाः | 
उत्साह - प्रतिभा - थैय - लावण्य--सुकुमारताः || 
““वॉग्मट्र 

३. रसादीनां शुक्रान्तानां थातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव बलम्‌ | 

“सूत्रस्थान १५,१६९ 
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यही शक्ति है ।” यह ओजस कैसा है और कहाँ रहता है, इस विषय में शाज्भ धर का 
कथन है कि --* यह ओजस समग्र शरीर में रहता है। यह स्निग्धघ, शीतल, स्थिर, 
इवेत और सोमात्मक होता है । यह शरीर को बल और पृष्टि देने वाला है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि ओजस्‌ तत्व की उत्पत्ति बीय॑ से ही होती है। अतः मनुष्य के 
शरीर में वीये ही जीवन का मुख्य आधार है, यही जीवन का प्रधान उत्पादन है और 
यही जीवन का प्रमुख अवलम्बन है । प्रश्न होता है कि वीर्य क्या है ? उसका क्‍या 
स्वरूप है और उसकी उत्पत्ति का मूल आधार क्या है ? इस प्रश्न का समाधान करते 
हुए, आयुर्वेद के आचार्यो ने कहा है कि शरीर में सप्त धातुओं का रहता परम आव- 
इयक है । क्योकि ये सप्त धातु ही, भौतिक जीवन के आधार बनते हैं। सुश्र्‌त के 
अनुसार वे सप्त धातु इस प्रकार हैं--“रस,रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । 
ये सात धातु मनुष्य के शरीर में स्थिर रह कर उसके जीवन को धारण करते हैं। 
धातु का अर्थ है--धारण करने वाला तत्त्व । मनुष्य जो कुछ भी खाता-पीता है और 
शरीर पर लगाता एवं सूंघता है, वह सब कुछ शरीर में पहुँच कर सबसे पहले उसमें 
से रस बनता है, फिर क्रम से शुक्र | भोजन का सबसे पहले रस बनता है, रस से 
रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से सातवाँ 
पदार्थ, जो सबका सारभूत है, वीये बनता है । यही वीय॑ ओजस एवं तेजस्‌ होकर समग्र 
शरीर में फल जाता है । इसी को जीवन-शक्ति भी कहा है । 


अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भोजन खाने से लेकर, वोये बनने तक कितना 
समय लगता है ? इस प्रदन का समाधान आयुर्वेद शास्त्र में, इस प्रकार दिया गया 
है कि एक धातु से दूसरी धातु के बनने में पाँच दिन लगते हैं। भोजन करने के बाद 
भोजन का सार भाग तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रक्रिया से बचा हुआ 
शेष असार भाग कूड़ा-कचरा मल-समृत्र, पसीना, मल, नाखून और बाल आदि के रूप 
में बाहर निकल आता है। वीय॑ बनते ही उसकी पाचन-क्रिया रुक जाती है और 
वह सार भाग, ओजस्‌ एवं तेजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है । इस प्रकार रस 
से लेकर वीये बनने तक प्रत्येक धातु के परिपक्व होने में पाँच दिन के हिसाब से 
छह धातुओं के पाचन में एवं परिपक्व होने में तीस दिन लगते हैं। इसका अर्थ यह 
हुआ कि जो भोजन आज किया गया है, उसका वीय॑ बनने में इकत्तीस दिन लगते 
४. ओझोजः सबे-शरीरस्थ स्निग्धं शीत॑ स्थिर सितम्‌ | 
सोमात्मक शरीरस्य बल-पुष्टिकर मतभ || 
४० रसाद्‌ रक्‍ते ततो मांस मांसान्मेद। प्रजायते । 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा मज्जाया: शुक्र-सम्भवः ।| 
+-संत्र स्थान १४,१० 
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हैं । आयुर्वेदशास्त्र में यह भी बतलाया गया है कि, चालीस सेर भोजन से एक सेर 
रक्त बनता है और एक सेर रुधिर से दो तोला वीये बनता है। प्रतिदिन एक सेर 
भोजन करने वाला मनुष्य एक मास में तीस सेर ही पदार्थ खाता है । इस हिसाब से 
तीस सेर खुराक से एक मास में डेढ़ तोला वीय॑ बनता है । यह है वीर्य के उत्पादन का 
लेखा-जोखा । आयुर्वेद-शास्त्र में यह भी बतलाया गया है कि जो बीये इतनी अधिक 
साधना एवं परिश्रम के बाद तैयार होता है, उसे वासना-लोलुप मनुष्य किस प्रकार 
क्षण भर के आवेग में बरबाद कर डालता है | सुश्रुत-संहिता में कहां गया हैं कि एक 
बार के स्त्री-सहवास में डेढ़ तोले से कम वीर्य-पात नहीं होता । अब विचार करना 
चाहिए कि जो महीने भर की कमाई है, उसे एक कामान्ध मनुष्य क्षण भर के 
आवेग में आकर नष्ट कर देता है, तो पश्चात्ताप के अतिरिक्त उसके हाथ में क्‍या बच 
रहता है ? जो मनुष्य अपनी इस अमूल्य शक्ति को इस प्रकार नष्ट करता है, बह 
संसार में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता । चरक-संहिता में कहा गया है कि 
“वीर्य सीम्य, श्वेत, स्तिग्य, बल और पुष्टिकारक तथा गर्भ का बीज, शरीर का 
श्ेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है । “यह वीय॑ सबके शरीर में उसी प्रकार 
व्याप्त रहता है, जमे दृध में घी, और ईख के रस में गुड़ व्याप्त रहता है ।” जैसे 
दूध में से मक्खन निकालने के लिए, दूध को मथना पड़ता है और ईख में से गुड़ 
निकालने के लिए ईख को पेलना पड़ता है, वैसे ही एक बिन्दु बवीय॑ को निकालने के 
लिए समग्र शरीर को मथना एवं निचोड़ना पड़ता है। जैसे दूध में से घी निकालने के 
बाद और ईख में से रस निकालने के बाद बे सार-हीन एवं खोखले हो जाते हैं, वैसे 
ही शरीर में से वीय॑-शक्ति निकल जाने के बाद यह शरीर भी सार-होन, निस्तेज और 
खोखला हो जाता है। वीय॑-पतन के बाद मनुष्य के शरीर की सभी नाड़ियाँ ढीली 
पड़ जाती हैं और उसके शरीर का प्रत्येक अज्॒ शिथिल हो जाता है। आयुर्वेद-शास्त्र 
यह कहता है कि वीर्य के पतन में ही मनुष्य के जीवन का पतन है और वीय॑ के 
रोकने में ही मनुष्य जीवन का उत्थान है । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि--- 
_बीब॑-धारणं हि ब्रह्मचयंत्र” अर्थात्‌ वीय-धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। शिव-संहिता 
में कहा गया है कि '' बिन्दु के पात से मरण है और बिन्दु के धारण से ही जीवन है । 


कम 





६. शुक्क सोम्य॑ जि स्निग्प॑ बल-पुष्टिकर रप्तम | 
गर्भ-बीज॑ बपुततारों जीवनाश्रथ उत्तम: |। 

७. यथा पयसि सर्पिस्तु गुब्श्चेत्ष-से यथा ।| 
एवं हि' सकले काये शुर्क्ष तिषठति देहिनाम || 

८ भरण बिन्दु-पातेन जीवन॑ बिन्ुन्धारणात्‌ | 
तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते विन्दु-धारणएग्‌ || 
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अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रबल प्रयत्न से बिन्दु को धारणा करना चाहिए।” पुराण 
कहते हैं--शंकर ले इसी बिन्दु-धारण के आधार से कामदेव को भस्म किया और 
समुद्र के विष का पान करके भी स्वस्थ एवं जीवित रहे । 


पाइचात्य शरीर-विज्ञान : 


शरीर-विज्ञान के शास्त्री एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान के बेत्ता, वीर्य की 
अद्भुत शक्ति से एवं उसकी अनुपम महत्ता से इन्कार नहीं कर सकते । पाइ्चात्य 
विद्वानों का वीय॑ं-विज्ञान के सम्बन्ध में प्राय: वही अभिमत हे, जो आयुर्वेद के विद्वानों 
का रहा है । किन्तु विचार करने की पद्धति और विषय को प्रस्तुत करने की दौली 
दोनों की अपनी-अपनी है । पाश्चात्य शरीर-विज्ञान के पण्डित बीय॑ को सात धातुओं 
का सार नहीं मानते । उनके कथनानुसार वीये सीधा रक्त से उत्पन्न होता है । उनका 
कथन यह भी है कि वीय॑ समग्र शरीर में स्थित नहीं रहता । मनोविकार जिस समय 
मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, उस समय अण्डकोप अपनी क्रिया द्वारा एक द्रव 
उत्पन्न करते हैं, और यही द्रव उत्पादक वीये कहलाता है । उनका कहना है कि जिस 
प्रकार उत्तेजक पदार्थ के सम्मुख आने पर आँखों से आंसू तथा मुख रो लार टपकती 
है, उसी प्रकार कामोत्तेजक पदार्थ को देख कर अण्डकोपों की ग्रन्थियों में से वीय॑ 
निकलता है। पाश्चात्य विद्वान इसके दो रूप मानते है--अन्त:खाव और बहिःस्नाव । 
अन्तःखाव हर समय होता रहता है और शरीर में अन्दर ही अन्दर खपता रहता है । 
यह रस सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर आंखों को तेजस्वी, मुख को कान्तिमय और शरीर 
के अज्भप्रत्यज़ों को व्यवस्थित और मजबूत बनाता है| चौदह एपं पन्द्रह वर्ष की 
अवस्था में बालक के शरीर में जो अचानक परिवत॑न देखे जाते हैं, उनका कारण अन्त: 
स्नाव का अन्दर ही अन्दर खप जाता है । बहि:स्लाव के विषय में पाश्चात्यों का 
यह कथन है कि इसमें शुक्र-कीटाणुओं के साथ-साथ प्रजनन-प्रदेश के अन्य अनेक 
स्थानों से उत्पत्त हुए खाव भी मिल जाते हैं। शुक्र-कीटाण और उन ख्रावों के मेल 
का नाम ही वीये है । डा० गार्डनर का कथन है कि--“वोयं-कीटाणु रुधिर का सारतम 
भाग है। प्रकृति ने इसे जीवन-शक्ति ही नहीं दी, बल्कि इसमें बैयक्तिक जीवन को 
समृद्ध करने का जादू भी भर दिया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि शुक्र-कीटाण 
के शरीर में खप जाने से समग्र देह में संजीवनी-शक्ति का संचार हो जाता है।” 
मनुष्य के शरीर की रचना को जानने वाले सभी विद्वान एक मत होकर यह स्वीकार 
करते हैं कि भीतरी अथवा बाहरी किसी भी वीय॑-शक्ति का ह्ास, मनुष्य की जीवन- 


७ हज का 





सिद्धे बिन्दों महारत्ने कि न सिध्यति भूतले । 
यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येताह्शोंइसबत || 
-शिव-संहिता 
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शक्ति के लिए अत्यन्त हानिकर है । शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास 
के लिए, संयम द्वारा वीय॑ का निरोध एवं स्तम्भन अत्यन्त आवश्यक है । वीय॑ के 
सम्बन्ध में पूर्वी तथा पाइचात्य विद्वानों की विचार-धारा का उल्लेख करते हुए उनकी 
तुलना पर विचार करना बड़ा ही रोचक विषय है। सामान्य दृष्टि से विचार करने 
पर दोनों में इस प्रकार के भेद हैं--- 


१, आयुर्वेद में बीय साव धातुओं के क्रम से तथा पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार 
रक्त से बनता है । 


२. आयुर्वेद वीय॑ को सम्पूर्ण शरीर में स्थित मावता है, जबकि पाश्चात्य 
विज्ञान इसे केवल अण्डकोपों द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है । 

३. पादचात्य शरीर-विज्ञान में वीय के दो रूप माने हैं--अन्तः स्राव और 
बहिः स्राव, जबकि आयुर्वेद में कहीं पर भी इस प्रकार के भेदों का उल्लेख नहीं 
मिलता । 

४. पाइचात्य विज्ञान में शुक्रकीटाणु की परिभाषा की गई है कि--उत्पादक 


बीये का नाम ही शुक्र-कीटाणु है, जबकि आयुर्वेद में उत्पादक वीये और उसे कीटारण 
विशेष मानने का उल्लेख कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है । 


इस प्रकार पौर्वात्य और पाश्चात्य शरीरवेज्ञानिकों मे जो विचार-भेद है, 
उसका यहाँ पर संक्षेप में दिगृदशंन करा दिया गया है। उन दोनों में कुछ समानताए' 
भी हृष्टिगोचर होती हैं, जिनका वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है--- 


१. आयुर्वेद शास्त्र में वीय को सात धातुओं में से गुजर कर बना हुआ माना 
गया है, परन्तु स्मरण रखता चाहिए कि आयुर्वेद के कुछ प्रन्थों में बीर्य के सात 
धातुओं में से गुजर कर बनने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। वे यह 
मानते हैं कि केदार-कुल्या-न्याय' से रुधिर ही शरीर के विभिन्न अज्जों को भिन्न- 
भिन्न रस प्रदान करता है। जेसे बाग में पानो, सब जगह बहता है, उसमें से भिन्‍न- 
भिन्न वृज्ष भिन्न-भिन्न रस खींच लेते हैं, वेसे ही रुधिर भी शरीर के अंग प्रत्यज्ञों को 
सींचता हुआ, समग्र शरीर को पुष्ट करता है। जब रुधिर बण्डकोषों में पहुँचता है 
तब वे रुधिर में से वीय खींच लेते है । ये विचार अक्षरशः पाइचात्य शरीर-विज्ञान के 
साथ मिल जाता है। 


२. आयुर्वेद वीये को समग्र शरीर में स्थित मानता है, जबकि पाइचात्य 
विज्ञान इसे अण्डकोषों द्वारा जनित मानता है । परन्तु यह भेद स्वाभाविक भेद नहीं । 
पाइचात्य यह नहीं मानते कि वीय॑ अण्डकोष में रहता है । वे इतना ही मानते हैं कि 
वीये के उत्पत्ति-स्थान अण्डकोष हैं । मनोमंथन के बाद वीय॑ अण्डकोषों में प्रकट दोता 
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है, यह बात दोनों पक्षों की मान्य है । वीये का प्रस्रवण दोनों के मत में समग्र शरीर 
से होता है । 

३. यद्यपि भारतीय आयुर्वद-शास्त्र में अन्तःख्राव और बहि:ख्राव जेसे भेद उप- 
लब्ब नहीं होते, तथापि जहाँ तक हमने विचार किया है, हमने यह पाया कि आयुर्वेद 
में तेजस्‌ एवं ओजस शब्दों का प्रयोग अन्तः:ख्राव के लिए, तथा रेतस और बीज 
शब्दों का प्रयोग बहि:ख्राव के लिए किया गया है । शुक्र एवं वीयें शब्द भीतरी एवं 
बाहरी दोनों स्रावा के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं । 


अ 


४. बहि:स्राव के स्वरूप के विषय में दोनों में अत्यन्त विचार-भेद है। 
आयुर्वेद में बहिःस्ाव के लिए शुक्र-कीटागु शब्द नहीं पाया जाता, जबकि पश्चात्य 
विज्ञान में पाया जाता है। आयुर्वेद में केवल शुक्र शब्द का प्रयोग ही होता है । 

वीये को स्थिति' और स्वरूप के सम्बन्ध में, शरीर-विज्ञान में एक तीसरा पक्ष 
भी है । उसका कथन है कि--- वीये का नाश मस्तिष्क का नाश है। क्‍योंकि वीर्य 
तथा मस्तिष्क दोनों एक ही पदाथे हैं ।” इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वीयं और 
मस्तिष्क को बनाने वाले रासायनिक तत्व एक ही है। दोनों की तुलना करने पर, 
उनमें बहुत हो अल्प अन्तर मालूम पड़ता है | यदि रसायन-शास्त्र से यह बात सिद्ध 
होजाए कि उत्पादक वीये और मस्तिष्क की रचता में कोई भेद नहीं है, तो ब्रह्मचये 
के लिए एक अकादय सिद्धान्त तैयार हो जाए । 

शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम एवं अन्य किसी एक कार्य में ही निरन्तर लगे 
रहने से वीयं-कीटाणु मस्तिष्क में ही खप जाता है। इसी को भारतीय आयुर्वेद-शास्त्र 
में ऊध्वरेता कहा जाता है ! स्मरण रखना चाहिए कि उत्पादक पदार्थों का अति मात्रा 
में व्यय करना, और प्रकृति के निय्रमों का उल्लंघन करना मस्तिष्क पर एक प्रकार का 
अत्याचार है । इससे दिमागी-बीमारी होने की पुरी आशका रहती है। विचार करने 
पर अनुभव होता है कि मस्तिष्क का वीरय के साथ और बीय॑ का मस्तिष्क के साथ 
गहनतम सम्बन्ध है । यही कारण है कि वीयं-ताश का दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता 
है । डा० कोवन का कहना है कि मस्तिष्क से एक द्रव उत्पन्न होकर उस ओर को, 
जिस ओर मनुष्य के मनोभाव केद्धित होते हैं, बहने लगता है । डा० हॉल का कथन 
है कि अण्डकोपों से एक पदार्थ उत्पन्त होकर मस्तिष्क में पहुँचता है, जहाँ से वह 
यौवनावस्था में अभिव्यक्त होने वाले, समस्त शारीरिक एवं मानसिक परिवतंनों को प्रकट 
करता है । डा० दौलिग ने अपनी पुस्तक '४५प०ह! 79|॥]0509॥9* में लिखा है 
कि दिमाग, अण्डकोपों के रस से बना हुआ है । 

वीय॑ स्वरूप के सम्बन्ध में हमने यहाँ तीनों मुख्य विचारों का उल्लेख इसलिए 
कर दिया; ताकि वीयं-सम्बन्धी विभिन्‍न विचारों से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति अपने 
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बीयंसंरक्षण के महत्व को भली भाँति समझ सके । वीय॑-रक्षा करना, जीवन रक्षा के 
लिए आवश्यक है । जो व्यक्ति अपने बीये का व्यर्थ विनाश करता है, वह अपने जीवन 
में कोई महान्‌ कार्य नहीं कर सकता । वीयं-संरक्षण ही जोवन-शरक्ति है । 

मनुष्य के शरीर में जो कुछ शक्ति एवं बल है, उसका जाधार एकमात्र वीय॑ 
ही है । वीय॑ के मंरक्षण को प्तभी सिद्धान्तों ते स्वीकार किग्रा है। वह सिद्धान्त, भले 
ही आध्यात्मिक हो अथवा भौतिक, किन्तु वे इस तथ्य को स्वीकार करते है कि 
वीय॑ का संरक्षण आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक है । शरीर में दो प्रकार की स्थितियाँ 
रहती हैं, सचय और विचय । जीवन के प्रारम्भ से लेकर पेतालीस वर्ष तक संचयशक्ति 
की अधिकता रहती है ओर पैंतालीस से सत्तर वर्ष तक बविचय स्थिति की । संचय 
का अर्थ है, वीय॑-शक्ति को अभिवद्धि होते रहना, नया उत्पादन होते रहना । विचय का 
अर्थ है, वीये का ह्ास होना, नया उत्पादन न होना । जैसे-जैसे मनुष्य किशोर, तरुण, 
प्रौढ़ और वृद्ध होता जाता है, वेसे-वैस्ते संचय के बाद, विचय बढ़ता जाता है । मनुष्य 
की शक्ति का हास तथा प्रजा-प्रजवन दोनों एक ही समय में प्रारम्भ होंते हैं । प्रजो- 
त्पत्ति के बाद अधिक शारीरिक उन्‍तति की सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि जिस तत्व 
से शारीरिक उन्नति होती है, वह फिर प्रजा की उत्पत्ति में लग जाता है। शरीर की 
संजीवन शक्ति के व्रीज का शरीर से बाहर जाना, निश्चय ही उसकी अवनति है। 
मनुप्प यह विचार करता है कि मुफे विवय-सेवत से आनन्द मिलता हैं, किन्तु 
वास्तव में वह आतन्द नहीं । भविष्य में आने वाली एक भयंकर विपत्ति ही है । वीये- 
नाश से ज्ञान-तन्तुओं में तनाव होता है, वह इतना भयंकर होता है कि उसके बुरे परि- 
णामों का लेखा-जोखा नहीं लगाया जा सकता । पशु-विज्ञान के एक डा० ने लिखा है 
फकि-- प्रथम सम्भोग के बाद, बलिष्ठ बेल और पुष्ट घोड़ा भी कभो-कभी संजञाहीन 
होकर जमीन पर गिर पड़ता है | बीय॑-विनाश के बाद की थकान से शरीर में अमभेक 
उपद्रव एवं रोग भी उत्पन्त हो जाते हैं । जर्मनी के महात कवि और विचारक ैटे' 
ने कहा है कि-- मृत्यु से बचने के लिए हम प्रजोत्पत्ति की क्रिया बंद नहीं करते, 
इसलिए उसके अवध्यंभावी परिणाम, मृत्यु से बच नहीं सकते ।” 


सिद्धान्त खण्ड 











सनोविज्ञान : ब्रह्मचय 

मनोविज्ञान आज के युग का एक विचार-शास्त्र है। मानव-जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर यह गम्भीरता के साथ विचार करता है। मनोविज्ञाव की परिभाषा है कि 
मन के स्वरूप और उसकी विचारात्मक क्रियाओं का अध्ययन एवं अनुसंधान करने 
वाला शास्त्र । मनुष्य के व्यवहार ओर विचारों को जानकर यह मानव के मन का 
अध्ययन प्रस्तुत करता है। मनोविज्ञान में मनोंविश्लेपण-विज्ञान की खोजों का भी 
समावेश होता है । यह एक सबसे नया विज्ञान है। मनोविज्ञान के द्वारा मन का 
विराट रूप जाना जाता है। आधुनिक युग में हमारे अध्ययन का एक भी ऐसा विषय 
नहीं है, जिसमें आज मनोविज्ञान की आवश्यकता न हो । शारीरिक स्वास्थ्य, मनुष्य 
के वेयक्तिक व्यवहार तथा सामाजिक एबं गास्क्रतिक समस्याओं को समभने के लिए 
आज के मानव जीवन में मनोविज्ञान ह नितानत आवश्यकता है। 
मनोविज्ञान की उपयोगिता : 

मनोविज्ञान का अध्ययन जन-जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए बड़े 
महत्व का है। मनोविज्ञान में भी 'ए८छ ?5५०॥०]००४ ने शरीर और मन के सम्बन्ध 
में एक नया प्रकाश डाला है। अनेक शारीरिक वीमारियाँ, जिनका डाक्टर लोग बाहरी 
उपचार किया करते हैं, मानसिक कारणों से होती हैं। इसी प्रकार अनेक मानसिक 
बीमारियों की चिकित्सा आज शारीरिक चिकित्सा के द्वारा की जाती है। किन्तु 
उनका कारण मानसिक होता है । अस्वस्थ मन ही, अनेक बीमारियों का कारण है, 
यह सिद्धान्त नवीन मनोविज्ञान ने सयुक्तिक स्थिर किया हैं। जिस प्रकार शरीर का 
स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव-मन में रहने वाले सदा- 
चार एवं कदाचार भी मन की अज्ञात क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। मनोविज्ञान के 
सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मन में, अनेकविध ग्रन्थियाँ ((!०779०:८०७) 
रहती हैं। यह ग्रन्थियाँ मनुष्य की बहुत-सी कुचेष्टाओं और दुराचारों के कारण 
होती हैं । नवीन मनोविज्ञान के अनुसन्धान के अनुसार, मनुष्य का निर्मल मन ही 
सदाचारी हो सकता है। मनोविज्ञान की खोज यह प्रमाणित करती है कि जब तक 
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मनुष्य के स्वभाव को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में 
शान्ति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी । एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ 
जो संघ है, एक समाज का दूसरे समाज के साथ जो कलह है और एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्ति के साथ जो भगड़ा है, उसका मूल कारण व्यक्ति की मानसिक प्रन्थियां 
ही हैं। यह मनुष्य की मानसिक ग्रस्थियाँ एक ओर उसे अपने आपको समभकने में बाधा 
डालती हैं तथा दूसरी ओर उसका दूसरे लोगों से वमनस्थ बढ़ाती हैं। इसी के कारण 
राष्ट्र समाज और व्यक्तियों में परस्पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं । 


इस वर्तमान युग में मनुष्य के लिए जितने भी अध्ययन के विषय हैं, उन 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी, मनोविज्ञान का अध्ययन ही है। क्योंकि 
मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य स्वयं अपने स्वरूप को और समाज के स्वरूप को 
भी भलोभांति जान सकता है । जब तक मतृष्य अपने आपको, अपने पड़ोसियों को 
और अपने समाज को नहीं समझ सक्रेगा, तब तक उसे सुख, शान्ति एवं सनन्‍्तोष नहीं 
मिलेगा । धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, राजनीति और समाज इन सभी को 
समभने के लिए, और इन सबकी उपयोगिता जानने के लिए मनोविज्ञान को अत्यन्त 
आवश्यकता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, जो विज्ञान और दरशंन में सामंजस्य 
स्थापित करने की चेष्टा करता है और जिसके अध्ययन एवं परिशीलन से मानव- 
मन की गहनतर एवं गृढ़तर अनुभूति, विचार और मानसिक क्रियाओं को वैज्ञानिक 
पद्धति से समझा जा सकता है । 


मन के भेद : 


मनोविज्ञान के अनुसार मन के तोन भेद किए जाते हैं--वेतन मन ((१०0$०00७), 
अचेतनमन (0:56075$0०४४) और चैतनोन्मुख मन (?76८०४४९००४) । डा० फ्रायड 
के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का मन समुद्र में तेरते हुए, बर्फ के पहाड़ के समान है । 
इस पहाड़ का अष्टांश ही पानी की सतह के ऊपर रहता है, किन्तु उसका अधिकांश 
भाग पानी के भीतर रहता है | पानी के बाहर वाले भाग को ही हम देख सकते हैं 
क्योंकि पानी के अन्दर रहने वाला भाग अहृब्य रहता है। डा० फ्रायड कहता है कि 
सन के जिस भाग को हम जान सकते हैं वह चेतनमन कहलाता है और जिस हिस्से 
के विषय में हम कुछ भो नहीं जानते बह अचेतन मन कहलाता है। चेतन और 
अचेतन मन के बीच, मन का जो भाग है, वह चेतनोन्मुख मन कहा जाता है। 
मानव-जीवन के समस्त व्यवहार एवं क्रियाएँ चेतन मन से ही की जाती हैं। 
पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना-फिरना, खाना, पीता, चिन्तन करना और कल्पना 
करना--यह सब चेतन मन के व्यापार हैं । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो भी 
और जितना भी व्यवहार करता है, वह सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। प्रत्येक 
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व्यक्ति को अपने जीवन में, ठोक ढंग से व्यावहारिक कार्यों को करने के लिए चेतन 
मन की आवश्यकता होती है । अचेतन मन हमारे पुराने अनुभवों की महानिधि के 
समान है। मनुष्य को जन्मजात प्रवृत्तियाँ अचेतन मन में ही रहती हैं। विस्प्ृत 
अनुभव और अतृप्त वासनाएँ भी, अचेतन मन में ही रहती हैं। अचेतन मन क्रियात्मक 
मनोवत्तियों का उदगम-स्थल है। चेतन और अचेतन मन का सम्बन्ध कभी-कभी 
नाट्यशाला की रंगभूमि और उसके पिछले भाग से तुलना करके बताया जाता है। 
जसे रंगमंच पर आते वाले पात्र, रंगमंच पर न आने वाले पात्रों की तुलना में 
अल्प रहते हैं, वेप्ते ही मनुष्य के चेतन मन में आने वाली वासनाएँ न आने वाली 
वासनाओं का एक अल्प भाग ही होता है । जिस प्रकार बिना रंगमंच पर जाए, कोई 
भी पात्र अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसी प्रकार मन की कोई भी 
वासना अचेतन मन से चेतन मन में आए बिना प्रकट नहीं हो सकती । कोई भी' 
विचार या वासना, चेतन मन में आने से पूर्व रंगभूमि के सजे हुए पात्रों के सहश मन 
के पर्दे के पीछे ठहरे रहते हैं। मन का वह भाग, जहाँ पर चेतना के समय आने वाले 
विचार और वासनाएँ ठहरती हैं, चेतनोन्मुख मन कहलाता है। चेतनोन्मुख मत 
ओर अचेतन मन में, एक मुख्य भेद यह है कि चेतनोन्मुख मन के अनुभव, प्रयत्न करने 
पर स्मृति में आ जाते हैं, किन्तु अचेतन मन में रहने वाले अनुभव प्रयत्त करने पर 
भी स्मृति में नहीं आते । उन्हें स्मृति-पटल पर लाने के लिए विशेष प्रकार का प्रयत्न 
करना पड़ता है । इस प्रकार मनोविनज्नान में मन के इन तीन रूपों का विस्तृत एवं 
गम्भीर अध्ययन किया जाता है । बिता मन की वृत्तियों के मनुष्य केवल एक पशु के 
तुल्य ही रह जाता है। मन जितना ही संस्कारी होता है, उसके व्यापार भी उतने ही 
अधिक सुन्दर होते हैं । किन्तु असंस्कारी मन कभी भी सनन्‍्मार्गं पर नहों चल सकता । 
मनुष्य के तीन प्रकार के मतों में, उसका अचेतन मन एक अप्ृस्कारी मन है। चेतन 
मन की अपेक्षा अचेतन मन का भण्डार कहीं अधिक रहता है। चेतन मन में केवल 
वर्तमान काल में होने वाला अनुभव ही रहता है, किन्तु अचेतन मन में वह सब प्रकार 
का ज्ञान एवं अतुभव रहता है, जिसका मनुष्य को स्मरण भी नहीं रहता । अतः चेतन 
मन की अपेक्षा अचेतन मन अधिक बलवान है । 


मन की घुल शक्ति : 


मनोविज्ञान के पण्डितों के समक्ष सबसे विकट प्रइत यह है कि मन की सूल 
शक्ति क्‍या है और उसका स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में मनोविज्ञान के पण्डितों 
में अनेक मत एवं विचार हैं | डा० फ्रायड का कहना है कि जीवन के सभी काय॑ 
एक मूल शक्ति द्वारा संचालित होते हैं | फ्रायड के पूर्व मनोविज्ञान के पण्डितों ने मन 
की अनेक शक्तियों का वर्णन किया था। मेगड़ूगल ने अपने से पूर्व होने वाले मनो- 
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विज्ञान के पण्डितों का अनुसरण करते हुए, मन की मुल शक्तियाँ तेरह स्वीकार की 
हैं। शक्ति, वृत्ति और प्रवृत्ति इत सब का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है और 
वह है, मन के व्यापार । जिस प्रकार दशंन-शास्त्र में दो मतभेद हैं--एकवादी और 
अनेकवादी । वेदान्त समग्र विश्व की एक शक्ति में विश्वास रखकर चलता है और 
वह शक्ति है आत्मा एवं ब्रह्म । जेन, सख्य, वेशेषिक और मीमांसक अनेकवादी इस 
अथ में हैं कि वे इस दृश्यमान जगत के मुल आधार दो मानते हैं--जीव और अजीव, 
प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतत । इसी प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में मालव-मन 
की मूल-शक्ति के विपय में जब प्रश्न उपस्थित हुआ, तब उनमें भी दो विचारधाराएँ 
प्रकट हुई--एकवादी और अनेकवादी । डा० फ्रायड एकवादी हैं और मेगडूगल अनेक- 
वादी हैं। जब डा० फ्रायड से यह पूछा गया कि वह मन की मूल-शरक्ति किसको 
मानता है, तब उसने उत्तर दिया कि काम एवं वासना ही मन की एक मूलशक्ति है । 
फ्रायड के अनुसार मानव-मन की मूलशक्ति काम एवं वासनामयी है । मानव-जीवन 
की मूल इच्छा, कामेच्छा है। यही इच्छा अनेक प्रकार के भोगों की इच्छा में परि- 
णत हो जाती है और मनुष्य को अनेक प्रकार की कियाओं का रूप धारण करती है । 
मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करता है, उसके मूल में उसके मत्र की 
काम-वासना हो रहती है। वह अपने प्रकाश के लिए अनेक मार्ग हुंढ़ती है। जब 
उसका निगमन स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता तब वह अस्वाभाविक एवं अप्राकृ- 
तिक रूप में फूट पड़ती है। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, इसी काम-इच्छा के 
अवरोध (7042&000॥), मार्गान्‍न्तरीकरण ((२८०॥४४८४४०॥), रूपान्तर ([फक8(07- 
7048007) अथवा शोध ($प90॥750707) में है। इस शक्ति के अत्यधिक दमन एवं 
अत्यधिक प्रकाशन में, मनुष्य अपने स्वरूप को भूल बैठता है। डा० फ्रायड का कथन 
है कि व्यक्ति में जन्म से ही काम-वासना रहती है । यह वासता शिक्षु में भी वैसी ही 
प्रबल रहती है, जैसी कि प्रौढ़ व्यक्ति में | शिशु को काम-वासना और प्रौढ़ व्यक्ति 
को काम-वासना में केवल प्रकाशन पद्धति का ही भेद है। प्रौढ़ अवस्था में अथवा 
तरुण अवस्था में यह वासना सम्भोग क्रिया का रूप धारण करती है, परन्तु शिशु 
अवस्था में यही वासना अपनी जननेन्द्रिय से खेल करने. आदि का रूप धारण करती 


है । किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के प्रेम-प्रदर्शन में इसी काम-वासना का 
काय॑ देखा जाता है । 


वासना की व्यापकता : 


सानव-जीवन में वासना अनेक झयपों में प्रकट होती है । मानव-समाज, इस 
वासना के दमन के अनेक उपाय सोचता है। शिष्टाचार एवं सभ्यता के अनेक 
नियमों को रचना, इस वासना के दमन के हेतु की गई है । इसी दमन के परिणाम- 
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स्वरूप, मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न श्रेणी का समझा जाता है, तथापि यदि हम 
संसार के विगत इतिहास को देखें तथा विभिन्न जातियों के साहित्य का अध्ययन करें, 
तो उसमें काम-वासना की व्यापकता के अनेकविध प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यूनान 
के इतिहास में ओर तो क्या, पुत्र और माता के काम-सम्बन्ध का प्रमाण भी मिलता 
है । मिस्र देश के इतिहास में, भाई-बहिल के काम-सम्बन्ध का उल्लेख है । भारतीय 
पीराणिक साहित्य में, बताया गया है कि बहिन यर। अप भाई यम के प्रेम में फेस 
जाती है और यम उगे सदाचार की शिक्षा देकर, उसकी वासना को शान्त करने का 
प्रयत्न करता है । इतिहास के इन उदाहरणों से यह प्रमाणित हो जाता है कि सभी 
कालों में और देशों में काम-वासना की व्यापकता रही है । मने।विज्ञान के पण्डित 
इस जगत के सम्पूर्ण व्यापारों के मूल में काम-बासना को घूल कारण स्वीकार करते 
हैं ओर उसका विश्लेषण करके उसके अष्छे-बुरे दोनों पहलुओं पर गम्भीरता के साथ 
विचार करते हैं । 
वासना का दसन : 

समाज में काम-वासना का इतना अधिक दमन किया जाता है, कि मन में 
उसकी सत्ता रहते हुए भी लोग उसकी सत्ता से इन्कार कर देते हैं। फ्रायड ने एवं 
मनोविज्ञान के अन्य पण्डितों ने यह लिखा है कि वासना का दमन करने से वासना 
नष्ट नहीं होती, बल्कि वह कुछ काल के लिए चेतन मन से अचेतत मन में चली 
जाती है | किन्तु जब तक उसका दमन होता रहेगा, वह मनोविज्ञान के सिद्धान्त के 
अनुसार मनुष्य के मन को मौन नहीं बैठने देगी । मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार 
जब काम-वासना का दमन किया जाता है, तब उसके दो परिणाम निकलते हैं---उचित' 
दमन से उसकी शक्ति का उच्चकोटि के कामों में प्रकाशन और अनुचित दमन से उसका 
विकृत रूप से प्रकाशन । पहले प्रकार का प्रकाशन, काम-वासना का ऊध्वंगमन अथवा 
शोधन कहलाता है, और दूसरे प्रकार का प्रकाशन अधोगमन एवं विकार कहलाता है । 
मनोविज्ञान के पण्डित कहते हैं कि मानव-संस्कृति का विकास काम-वासना के 
संशोधन एवं ऊध्व॑ गमन से होता है और उसके दुरुपयोग से उसका विनाश होता है । 
यह वासना इतनी प्रबल होती है कि सब प्रकार के प्रतिबन्ध होने पर भी वह किसी न 
किसी प्रकार फूट कर बाहर निकल आती है। वह व्यक्ति के अचेतन मन को अनेक 
प्रकार से धोखा देना जानती है । अतएबवं मन की असावधानी के कारण बाहर निकल 
कर वह अनेक रूप धारण कर लेती है । जैसे कुस्वप्न, अश्लील गाली, अदलील गायन, 
और अश्लील व्यवहार । जब इस वाराना को सीधे निकलने के लिए मार्ग नही मिलता, 
तब वह अनेक प्रकार के ठेढ़े-मेढ़े रास्ते खोजने लगती है | इसी कारण मनुष्य के चरित्र 
में अनेक प्रकार के दुराचार एवं पापाचार करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है । अनेक 
प्रकार के उन्‍्माद भी इसी के परिणाम हैं । 


श्प्र्द ब्रह्मचर्य दर्शन 


न्सले जो कि मनोविज्ञान का एक महान पण्डित था, उसका कथन है कि 
मनुष्य के जीवन की मामिक घटनाओं का मुख्य कारण काम-वासना का दमन ही है । 
जब भनुष्य की कामेच्छा की पूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो जाती है, तब 
उसके जीवन में अन्तद्व न्द्व पैदा हो जाते हैं। फ्रायड का कथन भी यह है कि काम 
वासना के अनुचित दमन के कारण ही, मनुष्य के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में 
संघर्ष उत्पन्त हो जाते हैं। परन्तु यदि मनुष्य अपनी काम-वासना का संशोधन करले, 
रूपान्तर करले, अथवा उसकी शक्ति को किसी उच्चकोटि के कार्य में संलग्न करदे, तो 
उसके जीवन का समुचित विकास भी हो सकता है । 


काम-वासना का विश्लेषण : 


मनोविज्ञान के पण्डितों ने काम-वासना का विश्लेषण करते हुए, इसके तीन 
रूपों का कथन किया है-- 

१. सम्भोग की इच्छा, जो पुरुष में स्त्री के प्रति और स्त्री में पुरुष के प्रति 
होती है । यह काम-वासना का पहला रूप है । 


२. मानसिक संयोग, जो स्त्री-पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण के रूप में, 
प्रेम प्रकाशन के रूप में एवं अन्य वार्तालाप आदि करने की इच्छा के रूप में, प्रकट 
होता है। यह काम-बासना का दूसरा रूप है । 


३. सन्तान के प्रति प्रेम तथा रक्षा के भाव में दाम्पत्य जीवन की पूर्ति देखी 
जाती है। क्योंकि सन्तान-उत्पत्ति स्त्री एवं पुरष के मानसिक और शारीरिक मिलन 
का परिणाम है | यह तीसरा रूप है। 


साधारणतया काम-वासना के यह तीनों अज्भ एक साथ ही उपलब्ध हो जाते 
हैं। मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में इन तीनों की उपस्थिति रहती है । पुरुष जिस स्त्री 
को प्यार करता है, वह उसके साथ विवाह करने की भी अभिलाषा करता है और 
विवाह के अनन्तर सन्तान-उत्पत्ति होने पर, उसके पालन-पोषण और रक्षा का भार 
भी अपने ऊपर लेता है । यह भी देखा जाता है कि कभी किसी व्यक्ति विशेष के 
जीवन में, काम-वासना के इन तीनों अंगों में से किसी एक ही अंग की अधिकता 
रहती है । जेंसे कि किसी व्यक्ति में भोग-विलास की इच्छा अत्यधिक बढ़ सकती है, 
उस स्थिति में काम-वासना के दूसरे अद्भ निबंल पड़ जाते हैं । 


काम-शक्ति का रुपान्तर : 
मनोविज्ञान के पण्डितों का यह विचार है कि प्रत्येक मनुष्य अपने चित्त के 


विदलेषण से अपनी काम शक्ति का रूपान्तर भी कर सकता है। उसे ह्वास की ओर 
न ले जाकर विकास की ओर भी ले जा सकता है। मनुष्य के मन में वह अद्भुत 
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दक्ति है कि वह पतन से बचकर उत्थान की ओर बढ़ सकता है । जब मनुष्य अपनी 
काम-शक्ति का उपयोग एवं प्रयोग साहित्य, संगीत, कला एवं अध्यात्म विकास में 
करता है, तब मनोविज्ञान के पंडित इसे काम-शक्षित का रूपान्तर कहते हैं । देखा जाता 
है कि बहुत से व्यक्ति, अपना समस्त जीवन राष्ट्र-सेवा एवं समाज-सेवा में लगा देते 
हैं, जिससे काम-वासना को और सोचने का उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता । एक 
वैज्ञानिक जब अपने आपको विविध प्रकार के प्रयोगों में तल्लीन कर देता है, तब भोग 
और बिलास की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता । एक कवि जब अपने काव्य-रस 
में आप्लावित हो जाता है, तब उसका ध्यान बासना की ओर जाता ही नहीं । एक 
साहित्यकार जब अपनी विविध क्ृतियों के लिखने में संलग्न हो जाता है, तब उसके 
मन में काम की स्फुरणा कैसे हो सकती है ? एक संत जब अपने चित्त की शक्ति को 
अपने ध्येय में एकाग्र करके अध्यात्म साधना में लीन हो जाता है, तब उसके उस 
निर्मल चित्त में कामना एवं वासना की तरंग कंसे उत्पन्त हो सकती है ? इन उदा- 
हरणों से यह बात स्पष्टरूपत: समझ में आ जाती है कि चित्त की वृत्तियों को सब 
ओर से हटा कर, जब मनुष्य उन्हें किसी एक विशुद्ध एवं उच्च ध्येयः पर एकाग्र कर 
देता है, तब उस मनुष्य के मन में कभी भी विकार, विकल्प एवं वासनामय बुरे 
विचार उत्पन्त नहीं होने पाते । मनोविज्ञान के पण्डित मनुष्य जीवन की इस स्थिति 
को काम-शक्ति का रूपान्तर, काम-शक्ति का ऊध्वीकरण और काम-शक्ति का 
संशोधन कहते हैं । धर्म-शास्त्र एवं नीति-शास्त्र में, मनुष्य-जीवन की इस स्थिति को 
ही ब्रह्मबच्य कहा जाता है। एक दाश॑निक विद्वान ने ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ करते 
हुए लिखा है कि अपने मन की बिखरी हुई शक्तियों को सब ओर से हटाकर, किसी 
एक पवित्र लक्ष्य बिन्दु पर केन्द्रित कर देना ही, वास्तविक एवं सच्चा ब्रह्मचय है । 
शक्ति का शोधन : 


मनोविज्ञान का गम्भीर अध्ययन एवं परिशीलन करते हुए ज्ञात होता है कि 
मानसिक-शक्ति का शोधन ($फ9॥7980४०॥) उतना कठिन नहीं है, जितना कि कुछ 
लोगों ने समझ लिया है । शोधन का अर्थ है --“काम-शक्ति को भोग-विलास में व्यय 
न करके उसे किसी उच्च कार्य में लगाना ।” मनुष्य सम्यता और संस्कृति के विकास 
के लिए, जहाँ अन्य अनेक प्रकार के कठोर परिश्रम करता है, वहाँ वह मानसिक शोधन 
के कार्य को भी भली-भाँति कर सकता है। यह तो निश्चित है कि सभ्यता एवं संस्कृति 
का निर्माण, काम-भावना से सम्बन्धित शक्ति के रूपान्तर एवं शोधन से आसानी से 
हो जाता है । क्योंकि बिना इस प्रकार के रूपान्तर और शोधन के मनुष्य अपने 
जीवन में अपने किसी भी महान्‌ लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकता । ब्रह्मचयं से जीवन 
व्यतीत करने वाले व्यक्ति में आत्म-सम्मान, जन-कल्याण एवं समाज-सेवा का भाव 
प्रबल रहता है और वह अपनी वीय॑-शक्ति के समुचित प्रयोग से इन कठिनतर कार्यों 


१६० ब्रह्म चय-दर्शन 


को सहज ही कर भी सकता है। डा० फ्रायड के कथनानुसार तो कवि और कला- 
कारों की उच्च से उच्च कृतियाँ, काम-बासना के उचित शोधन के परिणाम ही हैं । 


काम-शक्ति की योग्य रूप से व्यय करने के लिए ही शोध शब्द का अधिकतर 
उपयोग एवं प्रयोग होता है। कुछ मनोविज्ञान के पण्डित काम-वासना को मानव-मन 
की मूल भावना नहीं मानते । उनके अनुसार काम-वासना मनुष्य को मूल वासना 
नहीं है, तो भी वह अधिक प्रबल वासनाओं में से एक तो अवश्य है। इस शक्ति का 
सदपयोग न किया गया, तो वह मनुष्य को दुराचार एवं पापाचार की ओर ले जा 
सकती है । काम-बाप्तना के शोधित होने पर मनुष्य किसी भी एक उच्च कला का 
समुचित विकास कर सकता है। कहा जाता है कि कवि कालिदास का जीवन पहले 
बहुत ही विपय-वासनामय था, किन्तु जब उसने अपनी काम-शक्ति का शोधन कर 
लिया, तब उसने 'शकुन्तला' एवं भेघदूत' जैसी श्र॑प्ठ कृतियाँ, संसार को समर्पित 
करदीं । मीराबाई के संगीत में जो माधुयें और सौन्दयें है, वह कहाँ से आया ? 
कहीं बाहर से नहों, बल्कि मानसिक-शक्ति के शोधन से ही वह प्रकट हुआ था। 
संत सूरदास का मन पहले चित्तामणि वेश्या पर आसक्त था, और वह उसके प्रेम को 
पाने के लिए सदा लालायित रहते थे । किन्तु यह दशा उत्तके जीवन की कोई उत्तम 
दशा न थी। एक दिन उन्होंने अपने मत की इस अधोदशा पर विचार किया, उनकी 
प्रसुप्त आत्म-चेतना जागृत हो गई और उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का शोधन करके 
अपने मन को क्ृष्ण-भक्ति में डुबोकर जो भक्तिमय मधुर पद्म लिखे हैं, वे संसार के 
साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उनके भक्तिमय संगीत की स्वर-लहरी चारों 
दिशाओं में एवं भारतीय संस्कृति के कण-कण में रम चुकी है। तुलसीदास अपनी 
पत्नी रत्ना के वासनामय प्रेम में इतना विह्लल था कि उसके पास पहुँचने के लिए 
रात्रि के अन्धकार में एक भयंकर सप॑ को भी वह रस्सी समझ लेता है, कल्पना कीजिए 
उस कामातुर मन के विकल्प-वेग की । किन्तु आगे चल कर रत्ना के मधुर उपालम्भ 
से उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है । कामातुर तुलसीदास, संत तुलसीदास 
बन जाते हैं। काम का भक्त तुलसी, राम का परम भक्‍त बन जाता है। तुलसी ने 
अपनी मानसिक श्वित का शोधन करके अपनी 'काम-शवित का झरूपान्तर एवं 
' ऊरध्वीकरण करके जो कुछ साहित्य की श्रेष्ठतम क्ृतियाँ संसार के समक्ष प्रस्तुत की 
' हैं, निश्चय ही वे बेजोड़ और बेमिसाल हैं । तुलसीदास सदा के लिए अमर हो गए हे! 
ब्रह्मचर्य की दाक्ति : ह क्‍ 
मनोविज्ञान के पण्डितों ने काम-शक्ति के - जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया 
है, भले ही वह अपने सम्पूर्ण रूप में भारतीय विचारों से भेल न खाता हो, किन्तु इस 
बात में जरा भी सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य की जादूभरी शक्ति से वे भी इन्कार नहीं कर 


मनोविज्ञान : ब्रह्मचय १६१ 


सकते । काम-वासना केवल मनुष्य में ही नहीं, अपितु सुष्टि के प्रत्येक प्राणी में 
किसी न किसी रूप से न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। निम्न मनोश्ुमिकाओं 
में काम की सत्ता से कोई इन्कार नहीं कर राकता। यह ठीक है कि उसके शोधन, 
परिमाज॑न अथवा रूपान्तरकरण की पद्धति के सम्बन्ध में, मनोविज्ञान के विद्वानों में 
मतभेद अवश्य है । फिर भी सब मिलकर आधुनिक मनोविज्ञान के पण्डितों के कथन 
का सार इतना ही है, कि मनुष्य के मन में जो काम-वासना है, उसका बलात्‌ 
बाहरी दबाव से दमन न किया जाए। दमन आखिर दमन ही है, दमन करने से वह 
मूलतः नष्ट नहीं होती, अपितु निमित्त पाकर अनेक उग्र विकारों के रूप में पुनः 
भड़क उठती है । उस पर नियन्त्रण करने का मनोविज्ञान: की हृष्टि से सबसे अच्छा 
उपाय यही है कि विवेक के प्रकाश में उसका ऊर्ध्वीवारण, रूपान्तर, शमन और शोधन 
किया जाए । मनीविज्ञान की हृष्टि से ब्रह्मचयें की सबसे सुन्दर और उपयोगी व्याख्या 
यही हो सकती है । 


बद्धो हि को यो विषयामुरागी 
- का वा विमुक्ति विषये विरक्तिः । 
-आचाय॑ शद्धूर 
बद्ध कोन है ? 
जो विषयों में आसकत है, वही वस्तुतः बढ्ध है । 
विमुक्ति क्‍या है ? 
विषयों से वेराग्य ही मुक्ति एवं मोक्ष है । 


सिद्धान्त खण्ड ६ 
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भारतीय संस्कृति में ध्मं को परम मद्भुल कहा गया है। धम्मो मंगल मुविकट॒ठ । 
धर्मं को परम मड्ल कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म, मानव जीवन को पतत्त से 
उत्थान की ओर ले जाता है। ह्वास से विकास की ओर ले जाता है। भारतीय 
संस्कृति के मूल में धर्म इतना रूढ़ हो छुका है कि भारत का एक साधारण से 
साधारण नागरिक भी धर्म-हीन समाज और घर्म-हीन संस्कृति की कल्पना नहीं कर 
सकता । भारतीय धर्मों की किसी भी परम्परा को लें, उनके समस्त सम्प्रदाय और 
उप-सम्प्रदाय के भवनों की आधार-शिला धमम ही है। भारतीय ही नहीं, ग्रीक का 
महान दाह्ंंनिक तथा सुकरात का योग्यतम शिष्य प्लेटो भी, धर्म को ज्ाडा6छझ 
५१४४८ परम मंगल एवं परम सद्गुण मानता है। इसका अर्थ यही है कि धर्म से 
बढ़कर आत्म-विकास एवं आत्म-कल्याण के लिए अन्य कोई साधन मानव-संस्कृति में 
स्वीकृत नहीं किया गया है । श्रमण-संस्कृति के झ्ान्तिदृत, करुणावत्रार जन-जन की 
चेतना के अधिनायक, अहिसा और अनेकान्त का दिव्य प्रकाश प्रदान करने वाले 
भगवान महावीर ने धर्म के सम्बन्ध में कहा है कि जिस मनुष्य के हृदय में धर्म 
का आवास है, उस मनुष्य के चरणों में स्वर्ग के देवता भी नमस्कार करते हैं । 
दिवा वि त॑ नमंसंति, जस्स धस्मे सथा! सणशो--दहावेकालिक सुत्र। धमंशील 
आत्मा के दिव्य अनुभाव की सत्ता को मानने से इन्कार करने की शक्ति, जगतीतल 
के किसी भी चेतनाशील प्राणी में नहीं है। विद्व के विचारकों ने आज तक जो 
चिन्तन एवं अनुभव किया है, उसका निष्कर्ष उन्होंने यही पाया कि जगत के इस 
अभेदमय भेद की, और भेदमय अभेद की स्थापना करने वाला तत्व धर्म से बढ़कर 
अन्य कुछ नहीं हो सकता । परल्तु प्रइन होता है कि वह धर्म क्या है ? एक जिज्ञासु 
सहज भाव से यह प्रइन कर सकता है कि “को5य॑ धर्म: कुतो धर्म: अर्थात्‌ वह धर्म 
क्या है, जिसकी सत्ता और शक्ति से कभी इन्कार नहीं किया जा सकता । मानव- 
जीवन के इस दिव्य प्रयोजन से इन्कार करने का अथे आत्मघात ही होता है । तथा- 
भूत धर्म के स्वरूप को समभने के लिए प्रत्येक चेतनाशील व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा 
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उत्पन्त होती है। मानव-मन को उक्त जिज्ञासा के समाधान में परम प्रभु भगवान 
महावीर ने धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि जन-जन में प्रेम-बुद्धि रखना, जीवन 
की प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी सहिष्णुता का परित्याग न करता तथा अपने 
मन की उद्याम वृत्तियों पर अंकुश रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस परम पावन 
धर्म की अभिव्यक्ति उन्होंने तीन शब्दों में को-- अहिसा, संयम, और तप । “अहिसा 
संजमो तवो । जहाँ जीवन में स्वार्थ का ताण्डब नृत्य हो रहा है, वहाँ अहिशा 
के दिव्यदीप को स्थिर रखने के लिए, संयम आवश्यक है और संयम को विशुद्ध 
रखने के लिए तप की आवद्यकता है। जीवन में जब अहिसा, संयम और तपस्वरूप 
त्रिपुटी का संयोग मिल जाता है, तब जीवन पावन और पवित्र बन जाता है। 
अतः धर्म मानव-जीवन का एक दिव्य प्रयोजन है । 


कंतंव्य और धर्म : 


धरंनिष्ठ व्यक्ति वह है, जिसे कतंव्य-पालन का दृढ़ अभ्यास है। जो व्यक्ति 
संकट के विकट क्षणों में भी अपने कतंव्य का परित्याग नहीं करता, उससे बढ़कर इस 
जगती-तल पर अन्य कौन घमंशील हो सकता है। कर्तव्य और धर्म में परस्पर जो 
सम्बन्ध है, वह तर्कातीत है, वहाँ तर्क की पहुँच नहीं[है । कर्तव्य कर्मों के दृढ़ अभ्यास से 
अनुष्ठान करने से धार्मिक प्रवृत्तियों का उद्भव होता है। अभ्यास के द्वारा धीरे-धीरे 
प्रत्येक कर्तव्य, धर्म में परिणत हो जाता है । कतंव्य, उस विशेष कर्म की ओर संकेत 
करता है, जिसे मनृष्य को अवश्य करना चाहिए । कतंव्य करने के अभ्यास से, धर्म 
की विशुद्धि बढ़ती है । अतः यह कहा जा सकता है कि धर्म और कतंव्य एक दूसरे के 
प्रक हैं, एक दूसरे के विघटक नहीं । क्योंकि धरम का कर्तव्य में प्रकाशन होता है 
और कतंव्य में धर्मं की अभिव्यवित होती है। धमं क्या है, इस सम्बन्ध में एक 
पाइ्चात्य विद्वान का कथन है कि, धर्मं मनुष्य के मन की दुष्प्रवृत्तियों और वासनाओं 
को नियंत्रित करने एवं आत्मा के समग्र शुभ का लाभ प्राप्त करते का एक अभ्याश्न 
है । धर्म चरित्र की उत्कृष्टता है। अधर्म चरित्र का कलंक है। कतंव्य-पालन में 
धर्म का प्रकाशन होता है, इसके विपरीत पापकर्मों में अधर्म उद्भूत होता है। धर्म 
आत्मा की एक स्वाभाविक वृत्ति है। 


धर्म का स्वरूप : 


घ॒र्मं के स्वरूप के सम्बन्ध में अरस्तू का कथन है कि--“धर्म एक स्थायी 
मानसिक अवस्था है, जिसकी उत्पत्ति शुभ संकल्प की सहायता से होती है और 
जिसका आधार वास्तविक जीवन में सर्वोत्तम है। उसका आदर बुद्धि के द्वारा स्थिर 
एवं नियमित होता है ।” पाद्चात्य विचारक कहते हैं कि धर्म तेतिक नियम से 
संस्थापित स्थायी और अर्जित प्रवृत्ति अथवा चरित्र है। य3 एक नैसगिक प्रवृत्ति नहीं 
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है, यह एक अजित प्रवृत्ति है। किल्तु भारतीय दाशंनिक एवं विचारक उतकी इस 
व्याख्या से सहमत नहीं हैं। क्योंकि भारतीय तत्व-चितक धर्म को सदा से ही आत्मा 
की सहज एवं स्वाभाविक वृत्ति मानते रहे हैं । धर्म शुभ एवं शुद्ध चेतन्य की स्थायी 
प्रवत्ति है। वह विक्ृत तो हो सकता है, किन्तु कभी मिट नहीं सकता । इसलिए धर्म 
एक श्ञाश्वत्त एवं अनन्त सत्य है । 
धर्म और सुख : 

धर्म और सुख में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? यह एक विचारणीय गम्भीर प्रशत 
हैं | प्रत्येक युग में इस पर कुछ न कुछ विचार अवश्य ही किया गया है। मनुष्य धर्म 
इसीलिए करता है कि उसे उससे सुख की प्राप्ति हो । क्योंकि मानव-बुद्धि के प्रत्पेक 
प्रयत्न के पीछे, सुख की अभिलाषा अवदय रहती है । जब तक कि साधना के उत्कृष्ट 
कर्तव्यों में किसी को सुख न मिले, तब तक उन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता । धर्मेनिष्ठ 
व्यक्ति को सदा प्रसन्‍त रहना चाहिए। अरणस्तू के मतानुसार आनन्द, मानवीय कार्यों 
की उचित रूप से पूर्ति करने से उपलब्ध होता है। कार्यों के उचित अभ्यास में 
आनन्द मिलता है। मनुष्य-जीवन का विशिष्ट कार्य, जो अन्य जीवों से उसका भेद 
करता है, वह उसकी विचार-शव्ति है। अतः सुख एवं प्रसन्‍्तता की उपलब्धि, धर्म 
की समुचित साधना में ही है । बुद्धिमय जीवन में स्थायी एवं निष्कलंक चरित्र और 
धर्मनिष्ठता अन्तर्गभित है। घर्मातष्ठ जीवन में अमद्भल एवं अशुभत्व आ नहीं 
सकता । सुख और आनन्द धर्मनिष्ठ जीवन का सहगामी है। धर्म स्वयं आनन्द नहीं 
. है, बल्कि आनन्द की उपलब्धि में एक परम साधन है। जीवन का आनन्द धर्म पर 
निर्भर है । आनन्द नैतिक जीवन का उत्कर्ष हैं। आत्म-लाभ से आत्म-सनन्‍्तोष की 
उपलब्धि होती है। आत्म-लाभ का अर्थ है अपने स्वरूप की उपलब्धि, और यही 
सबसे बड़ा धर्म है । 
धर्म ओर ज्ञान : 

पुकरात का कथन है कि-- धर्म ज्ञान है। यदि एक मनुष्य को शुभ के 
स्वरूप का पूर्ण ज्ञाव हो जाए, तो उसके अनुसरण में वहु कदापि असफल नहीं हो 
सकता । दूसरी ओर यदि किसी को उसका पूर्ण ज्ञान न हो सके, तो वह कदापि 
तेतिक नहीं हो सकता । इसी आधार पर सुकरात कहता है कि “ज्ञान धर्म है और 
अज्ञान अधर्म ।” सुकरात का यह कथन कहाँ तक सत्य है, इस तथ्य की मीमांसा करने 
का यहाँ अवसर नहीं है, किन्तु सुकरात की बात में इतना अन्‍्तस्तथ्य अवश्य है कि 
धर्म के स्वरूप को ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता और बिना धर्म की विशुद्ध 
धाधना के सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । -जैन-दर्शन के अनुसार जहाँ सम्यक्‌ 
चारित्र होता है, वहाँ सम्यक्‌ ज्ञान अवश्य ही रहता है । ज्ञान क्या वस्तु है ? वह कोई 
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वाह्म वस्तु नहीं है, बल्कि वह मानव-मन की एक पवित्र भावना ही है। भारतीय 
संस्कृति संयम और ज्ञान में समन्वय स्वीकार करती है। अनेकान्त सिद्धान्त में एकान्त 
संयम और एकान्‍्त ज्ञान जैसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः 
धर्म और ज्ञान एक दूसरे का पोपण करते हैं । 


शाजार और घिचार : 


भारतीय धमं-परम्परा में विचार और आचार को समान छझूप से जीवन के 
लिए उपयोगी माना गया है । यदि कोई विचार मावव-गरितष्क में उदभूत होकर 
आचार का रूप न ले सके, तो वह विचार जीवनोपयोगी विचार नहीं हो सकता, वह 
केवल बुद्धि का ही शगार कर सकता है, जीवन का »गार नहीं। सत्‌ और असत्‌ 
की विवेचना के बाद सत्‌ का ग्रहण और असत्‌ का परिहार करता ही होता है। 
शभ और अश्युभ को समझ कर, शुभ का ग्रहण और अशुभ का त्याग जावश्यक है। 
ज्ञान एवं विवेक हमारे गन्तव्य पथ का प्रकाशन करता है, किन्तु उस आलंकित पथ 
पर जीवन को गतिशील बनाने के लिए पवित्र चरिन्रि की आवश्यकता है । विचार 
आँख है और आचार पाँव । आँख और पाँव में जब तक समन्वय न साथा जाएगा, 
तब तक जीवन-रथ के चक्रों में गति, प्रगति और विकास नहीं आ सकेगा । 


धर्म और ब्रह्मत्र्य : 


ब्रह्ाचय एक ऐसा धर्म है, जिसकी पवित्रता, पावनता और स्वच्छता से कोई 
इन्कार नहीं कर सकता । एक बुरे से बुरा व्यभिचारी व्यक्ति भी व्यभिचार का सेवन 
करने के बाद पश्चात्ताप करता है । इसका अर्थ यह है कि वह वासना के आवेग में 
बहकर व्यभिचार का पाप तो कर लेता है, किन्तु उसकी अच्तरात्मा उसे इस पाप के 
लिए घिबकारती है । जब तक मनुष्य के मन में संयम, सदाचार भोौर शील के प्रति 
आस्था का भाव जाग्रत नहीं होगा, तब तक ब्रह्मचय का पालन करना सरल नहीं 
है । विश्व के समस्त धर्मों में ब्रह्मचयं को एक पावन ओर पवित्र धम माना गया है । 
इसकी पविन्नता से सभी प्रभावित हैं । 


वैदिक परम्परा में आश्रम-व्यवस्था स्वीकार को गई है। चार आश्रमों में 
ब्रह्मचयं सबसे पहला आश्रम है | वेदिक परम्परा का यह विश्वास है कि मणुष्य को 
अपने जीवन का भव्य प्रासाद ब्रह्मचयें की नींव पर खड़ा करना चाहिए । ज्ञान और 
विज्ञान की साधना एवं आराधना, बित्ता ब्रह्मचयें की साधना के नहीं की जा सकती । 
ज्ञान-प्राप्त करने के लिए बुद्धि का स्वच्छ भौर निर्मेल रहना आवश्यक है। किन्तु 
बुद्धि की निमंतता तभी रह सकती है, जबकि ब्रह्मचयं ब्रत का पालन किया जाए । 


१६९६ ब्रह्म चय-दर्श त 


जीवन के ऊँचे ध्येय को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मचयं से बढ़ कर अन्य कोई साधन 
नहीं है । 

जैन परम्परा में ब्रह्मचर्य में एक अपार बल, अमित शक्ति और एक प्रचण्ड 
पराक्रम माना गया है । मानव जीवन को सरस, सुन्दर, शीतल एवं प्रकाशगय बनाने 
के लिए, ब्रह्मचर्य की साधता को आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य और अपरिहाये 
भी माना गया है । ब्रह्मचय की स्तुति में बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है और 
गाया गया है । यदि जीवन का आधार ही शुद्ध और पवित्र न हो तो, जिस लक्ष्य की 
ओर मानव बढ़ रहा है, वह भी पावन और पवित्र कैसे होगा ? जैन-परम्परा के 
तत्त्व-चिन्तकों ने ब्रह्मचये ब्रत को स्थिर रखने के लिए जो शोध एवं खोज की है, जो 
नियम और उपनियम बनाए हैं, वे अद्भुत एवं विलक्षण हैं। परम प्रभु भगवान 
महावीर ने ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि यह एक शाइवत धर्म है। 
श्र॒व है, नित्य है, और कभी मिठने वाला नहीं है। एस घस्मे धुवे णिच्चे 
अतीत काल में अनन्त-अनन्त साधकों ने इसकी विशुद्ध साधना के द्वारा, सिद्धि की 
उपलब्धि करके, सिद्धत्व-भाव को प्राप्त किया है और अनन्त भविष्य में भी अनन्त 
साधक इस ब्रह्मचयं की साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करेंगे । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध 
में इससे सुन्दर उद्त्त विचार और उज्ज्वल भावना विश्व-साहित्य में अन्यत्र 
दुर्लभ है । 

बोद्ध-परम्परा में भी ब्रह्मचयं को बड़ा महत्त्व दिया गया है । बौद्ध-परम्परा 
के सिद्धान्त ग्रत्थों में कहा गया है कि बोधि लाभ प्राप्त करने के लिए मार को जीतना 
आवश्यक है, वासना पर संयम रखना आवश्यक है ( जो व्यक्ति अपनी वासना पर 
संयम नहीं कर सकता, वह बुद्ध नहीं बर सकता । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता 
है कि बोद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य को कितना आदर एवं सत्कार प्राप्त हुआ है। 


भारतीय धर्मों के अतिरिक्त ईसाई धर्म में भी ब्रह्मचयं को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त होता है । बाइबिल में एक नहीं अनेक स्थानों पर व्यभिचार, विपय-वासना 
भौर विलासिता आदि दुगुणों की भर्त्सना की गई है और इसके विपरीत त्याग, 
संयम, शील और सदाचार के मधुर गीत गाए गए हैं। व्यभिचार करना, बलात्कार 
करना और विलासिता का पोषण करना, यह ईसाई धर्म में भयंकर पाप माने गए 
हैं। इस वर्णन से यह प्रमाणित हो जाता है कि ईसाई-धर्म में ब्रह्मचय को कितना 
महत्त्व दिया है। 


मुस्लिम धर्म में सी व्यभिचार, विलास और वासना का तीव्र विरोध किया 
गया हैं । जिस व्यक्ति का जीवन विलासमय वासनामय होता है, मुस्लिम धर्म और 
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संस्कृति में उस व्यक्ति के जीवन को गहित एवं निन्‍दनीय समभा जाता है। दुनिया 
का कोई भी धर्म क्यों न हो, उन सब का एक मत और एक स्वर यही है कि ब्रह्मचर्ये 
भहान धम है । 

वर्तमान युग में गाँधी जी ने भी ब्रह्मचयं की स्थापन। को जीवत-विकास के 


लिए परमावश्यक माना है। और उन्होंने स्वयं इस व्रत की दीघे काल तक साधना 
करके इसे परखा है । 


ब्रह्मचयं क्‍या है ? वह चरित्र का मूल है | वह मोक्ष का एक मात्र कारण है । 
जो व्यक्ति विज्युद्ध-भाव से ब्रह्मच्य का पालन करता है, वह पृज्यों का भी पूज्य बन 
जाता है। 


जो व्यक्ति ब्रह्मचयें की साधना करता है, वह दी जीवन प्राप्त करता है। 


उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन प्रसन्‍न रहता है और उसकी बुद्धि स्वच्छ 
एवं पवित्र रहती है । 








झ्िद्वान्त खण्ड 





नीति-शास्त्र : ब्रह्मचयें 


मानव-जीवन के विकास में उसके उत्थान और उसकी आध्यात्मिक साधना 
में नीति-शास्त्र का एक बहुत बड़ा योग-दान रहा है । नीति-शास्त्र मानव-जीवन' का 
एक प्रिष्कृत एवं संस्कृत दर्शन है। नीति-शास्त्र इस नैतिक विश्वास को विचारात्मक 
अन्तह थिट में परिणत करता है कि सत्‌ से असत्‌ का क्‍या भेद है, शुभ का अशुभ से 
क्या विभेद है ? मुख्य रूप में जीवन के शुभत्व और अशुभत्व का विश्लेषण करना, 
यही नोति-शास्त्र का प्रधान उद्देश्य है। नीति-शास्त्र विचारमूलक नैतिकता का 
विज्ञान है । यह एक नीति का विज्ञान है। नीति-शास्त्र नैतिकता की मीमांसा है । 
नीति-आस्त्र विश्वास को विवेक में परिवर्तित करता है। एक विद्वान के कथनानुसार 
नीतिशास्त्र मनुष्यों की आदतों की पृष्ठभूमि में स्थित सिद्धान्तों का विवेचन और उनकी 
बुराई एवं अच्छाई के कारणों का विश्लेषण करता है। यह आचार का निशमक 
विज्ञान है। इसी आधार पर इसे आचार-शास्त्र भी कहा जाता है। इसे (४०४) 
7770509॥9) भी कहते हैं । 


नीति-शास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान हमें, जानना सिखाता है जब कि 
नीति-शात्त्र हमें कर्तव्य एवं आचरण रिखाता है वरतुत: नीति-शास्त्र एक आचार 
शास्त्र है। प्लेटो के विचार के अनुसार मानव-जीवन के तीन आदर्श हैं-- सत्य, 
शिव, सुन्दर । मनुष्य के अनुभवात्मक जीवन में यह सर्वाधिक मूल्य रखते है । इनका 
सम्बन्ध हमारे वर्तमाव जीवन के तीन पहुलुओं के साथ है--ज्ञान, क्रिया और 
भावना । नीति-शास्त्र इन तीनों के तथ्य का अनुसंधान करके उस्हें जीवनोपयोगी 
बनाने का प्रयत्त करता है। 


नीति-शास्न्र का क्षेत्र : 


नीति-शास्त्र का क्षेत्र मनुष्य के व्यवहार एवं चरित्र का भकाशन है। चरित्र 
संकल्प का अभ्यस्त रूप है । यह मन की आस्तरिक वृत्ति अथवा अभ्यस्त क्रियाओं 
से उत्पन्न एक स्थायी प्रवृत्ति है। आचार-शास्त्र को कभी चरित्र का विज्ञान भी कहा 
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जाता है । चरित्र के विज्ञान का अर्थ है, जिसमें मनुष्य के आचार पर वैज्ञानिक पद्धति 
से विचार किया जाए । क्योंकि मनुष्य वही कुछ करता है, जिसे वह पहले किसी न 
किसी रूप में जान चुका है। नीति-शास्त्र हमें यह बतलाता है कि सत्कर्म से पुण्य 
होता हैं और असत्‌ कर्म से पाप । नीति-शास्त्र पुण्य और पाप तथा धर्म-अधर्म के 
लक्षणों का विवेत्रन करता है। वह इस तथ्य को जानने का प्रप्रत्न करता है कि 
मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कर्म सत्‌ और असत्त क्‍यों होता है, वह शुभ और 
अशुभ कंसे होता है? नीति-शास्य पुण्य और पाप को व्यक्ति की नैतिक योग्यताएँ 
मानता है । नीति-शास्त्र पुण्य और पाप तथा उनके फल पर एक वैज्ञानिक पद्धति से 
विचार प्रस्तुत करता है । नीति-पास्त्र के लिए इच्छा-स्वातन्त्य एक स्वीकृत सत्य है । 
प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कर्म को करने भें स्व॒तन्त्र है, भले ही बह कर्म शुभ हो या 
अशुभ, सत्‌ हो या असत्‌, एवं अच्छा हो या बुरा । प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, 
वह जैसा भी चाहे कर्म कर सकता है, किन्तु इस कम का फल उस व्यक्ति के हाथ में 
नहीं रहता । इसी आधार पर यह कहा जाता है कि नीति-शास्त्र हमारी जीवन की 
प्रत्येक क्रिया पर सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुसंबान करता है---और मनुष्य को अशुभ मार्ग से 
हटाकर शुभ मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा करता है। यही नीति-शास्त्र का 
मुख्य ध्येय है । 
महावीर का आचार-शास्त्र : 

भगवान्‌ महावीर ने अपने आचार-झशास्त्र की आधार-शिला अहिसा एवं 
समत्वयोंग को बनाया । उनका कथत है, कि अहिसा के बिना मानब-संस्कृति का 
उन्नयन एवं अम्युत्थात नहीं हो सकता | अहिसा मानव-आत्मा की एक विराट, 
विशाल एवं व्यापक भावना डै, जिसमें समग्र विश्व को आत्मसात्‌ करने की अद्भुत 
क्षमता एवं योग्यता है। जिस प्रकार वेदान्त का ब्रह्म, विश्व के कण-कण में परिष्याप्त 
है, उसी प्रकार भगवान महावीर की अहिसा, चेतनात्मक जगत के प्राण-प्राण में 
परिव्याप्त हैं। अहिसा का अर्थ है--सहयोग, सहकार और अस्तित्व । अहिसा का 
अर्थ है--एक प्राण का दुसरे प्राण के साथ आत्मीय' सम्बन्ध । जो दुछ अपने को 
अनुकूल और रुचिकर नहीं है, वही दूसरे को भी अनुकूल और रुचिकर कैसे हो सकता 
हैं ? अहिंसा का थह विराद भाव ही भगवान महावीर की अहिंसा का घूल आधार है । 

भगवान महावीर के आचार-शास्त्र के अनुसार आचार के पाँच भेद हैं--- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्यं और अपरिग्रह । यद्यपि साथना की हृष्ति से और 
स्वरूप की दृष्ठि से इस आचार में किसी प्रकार का विभेद नहीं है फिर भी साधक 
की योग्यता को देखकर, इसके दो खण्ड किए गए हैं--श्रावक-आचार और दूसरा 
अमण-आनार । श्रावक-आचार को अणब्रत कहा जाता है और श्रमण-आचार को 
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महाव्रत । अहिंसा का अर्थ है--किसी को किसी प्रकार की पीडा न देता। सत्यका 
अथे है, यथार्थ भाषण करना । अस्तेय का अर्थ है, किसी की वस्तु उसकी बिना आज्ञा 
के ग्रहण न करना । ब्रह्मचर्य का अर्थ है, अपनी वासना पर संयम रखना । अपरिग्रह 
का अर्थ है, किसी भी वस्तु पर आसक्ति भाव न रखना । इसके अतिरिक्त अपने मन 
को, वाणी को और शरीर को किसी भी पाप-वृत्ति में संलग्न त करना । बोलते समय 
यह ध्यान रखना चाहिए, कि मैं क्‍या बोल रहा हूँ और किससे क्‍या कह रहा हूँ ? 
किसी प्रकार का अनुचित शब्द तो मेरे मुख से नहीं निकल रहा है ? मार्ग में चलते 
हुए यह ध्यान रखना कि मैं कहाँ चल रहा हूँ और जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ, वह 
कसा है। किसी से कोई वस्तु लेते समय भी विवेक रकखो और किसी को कोई वस्तु 
देते समय भी विवेक रखना आवश्यक है। किसी भी वस्तु को ग्रहण करने से पूर्व 
उसके अच्छे एवं बुरे परिणाम पर भी विचार करना चाहिए । किसी वस्तु का परित्याग 
करते समय, साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस वस्तु को कहाँ डाल 
रहा हूँ । 


भगवान महावीर ने अपने आचार-शास्त्र में साधक के लिए यह उपदेश दिया है 
कि वह प्रतिदिन चार भावनाओं पर विचार करे--मेत्री-भावना, प्रमोद-भावना, 
करुण-भावना और मध्यस्थभावना । मेत्री भावना का अर्थ है--संसार के प्रत्येक 
प्राणी को, प्रत्येक चेतत आत्मा को हम अपना मित्र समभें । उसके प्रति शत्रता की 
भावना न रखें। प्रमोद भावना का अर्थ है--संसार में जो स्वस्थ, प्रसन्न और सम्पन्न 
आत्माएँ हैं, उनकी प्रसस्तता और सम्पन्तता को देखकर, हमारे मन में प्रमोद हो, 
हष॑ हो, किन्तु ईर्ष्या और असूया न हो। करुण-भावना का अर्थ है--संसार में जो 
दीन-हीन एवं ढुःखी प्राणी हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा, दया और अनुकम्पा 
रहे । भध्यस्थ भावना का अर्थ है--संसार में जो विरोधी हैं, उनके प्रति भी हमारे 


हृदय में कमी विरोध की भावना उत्पन्‍्त न हो। संक्षेप में भगवान महावीर का 
आचार-शास्त्र और नीति-शास्त्र यही है। 


बुद्ध का आचार-शास्त्र : 


भगवान बुद्ध ने अपने आचार-शास्त्र में उन सभी बातों को किसी न किसी 
रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें भगवान महावीर ने मान्यता दी है। बुद्ध ने अपने 
अनुयायियों को पंचशील का उपदेश दिया है और कहा है कि इस पंचशील के पालन 
से मानव के जीवन का विकास होगा । उन्होंने कहा है कि जगत के समस्त प्राणी 
प्रसन्‍त हों एवं सुखी हों । कोई किसी से वैर न रखे, कोई किसी से घृणा न करें। 
क्रोध को शान्ति से जीतने का प्रयत्न करो। किसी को अश्लील शब्द मत कहो । 
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अपने दात्र से भी मित्र जेसा व्यवहार करो । हमेशा ध्यान रखो कि, दूसरे को किसी 
भी प्रकार का कष्ट मत दो | जो व्यक्ति अपनी वासना को जीत नहीं सकता, वह 
अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपने आचार-शास्त्र में मुख्य रूप 
से चार आयं-सत्यों का कथन किया है। वे चार आयं-सत्य इस प्रकार हैं--जगत में 
दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख को दूर किया जा सकता है, दुःख के निवारण का 
उपाय है । इन आयं-सत्यों में यह बतलाने का प्रयत्त किया गया है कि यह संसार 
दुःखमय है, किन्तु इन दु:खों से साधना के द्वारा मनुष्य विमृुक्त हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग का उपदेश भी दिया है। वस्तुत: बुद्ध के 
आचार-शास्त्र का यह एक मुख्य आधार है। यह अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है-- 
सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, प्राणि-हिसा से विरत होना, सम्यक 
आजीव, समभ्यग्‌ व्यायायर- जागरूकता, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध का 
आचार-शास्त्र जीवन की आन्तरिक विशुद्धि पर बल देता है। उन्होंने कहा है कि मन 
को अशुभ संकल्पोंसे बचाना चाहिए और उसमें सदा शुभ संकल्प ही रहने चाहिए । 
बुद्ध के जीवन में करुणा एवं वेराग्य विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। बुद्ध ने अपने 
अनुभव के आधार पर यह बतलाया कि मानव-जीवन की साथ्थंकता और सफलता 
इसी बात में है कि वह शीघ्र से शीघ्र कासना के बन्धन से और भोग-विलास की 
लोलुपता से अपने आपको मुक्त करले । 


वासना उस किपाक विष-फल के समान है, जो खाने में मधुर होता है, सूँघने 
में सुरभित होता है, किन्तु जिस का परिणाम है--मृत्यु । 


सिद्धान्त खण्ड ल्‍ 
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भारतीय संस्कृति का मूल आधार हँ--तव, त्याग और संयम | संग्रम में जो 
सौन्दय है, वह भौतिक भोग-विलास में कहा है । भारतीय धर्म और दर्शन के अनुसार 
सच्चा संन्‍्दर्य तप और त्याग में हो है। संयम ही यहाँ का जीवन है। संप्रमः खलु 
जीवनथ्‌ । संग्रम में से आध्यात्मिक संगीत प्रकट होता है । सयम का अर्थ है --अध्यात्म- 
शक्ति । संयम एक सावंभौम वस्तु है । पूर्व और पश्चिम उम्र संस्क्षतियों में इसका 
आदर एवं सत्कार है। संयम, शील और सदाचार ये जीवन के पवित्र प्रतीक हैं। 
संयम एवं शील क्या है ? जीवन को सुन्दर बताने वाला प्रत्येक विचार ही संयम 
एवं शील है । असंथम्र की दवा संगम हो हो सकती है । विष की चिकित्सा अमृत ही 
हो सकता है । भारतीय संस्कृति सें कहा गया है कि-- सागरे सर्व-तोर्थानि” संसार 
के समस्त तीर्थ जिस प्रकार समुद्र में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार दुनिया भर 
के संवम, सदाचार एवं शील ब्रह्मचर्य में अन्तननहित हो जाते हैं। एक गुर अपने शिष्य 
से कहता है--“मथ्ेच्छसि तथा कुछ” यदि तेरे जीवन में त्याग, संयम और वैराग्य है, 
तो फिर तू भले ही कुछ भी कर, कहीं भी जा, कहीं पर भी रह, तुफे किसी प्रकार का 
भय नहीं है। आचार्य मनु कहते हैं कि--- मनःपुत् समाचरेत्‌'” यदि मन पबिन्न है, तो 
फिर जीवन का पतन नहीं हो सकता । इसलिए जो कुछ भी स्ताथना करनी हो, वह 
पवित्र मन से करो। यही ब्रह्मचयं की साधना है । 
सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जो अपने युग के महान दार्शतिक, बिचारक 
और समाज के समालोचक एवं संशोधक थे, अपनी ग्रीक-संस्कृति का सारतत्व वतलाते 
हुए, उन्होंने भी यही कहा कि संयम और शील के बिना मानव-जीवन भनिस्तेज एवं 
निष्प्रभ है। मनुष्य यदि अपने जीवन में सदाचारी नहीं हो सकता, तो वह कुछ भी 
नहीं हो सकता | संयम और सदाचार ही मानव-जीवत' के विकास के आधारभूत तत्व 
हैं। प्लेटो ने लिखा है कि मनुष्य-जीवन' के तीन विभाग हैं--7॥॥0५६॥६ (विचार) 
[067०8 (इच्छाएँ) और 7८८॥०४४ (भावनाएँ) । मनुष्य अपने मस्तिष्क में जो कुछ 
सोचता है, अपने मन में वह वैसी ही इच्छा करता है और उसकी इच्छाओं के अनुसार 
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ही उसकी भावना बनती है। मनुष्य व्यवहार में वही करता है, जो कुछ उसके हृदय 
के अन्दर भावनाएं उठती हैं। विचार से आचार प्रभावित हो ता है और आचार से 
मनुष्य का विचार भी प्रभावित होता है । 
अध्यात्म हृष्टि : 

भारतीय धमं, दर्शन और संस्कृति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हैं। यहाँ प्रत्येक 
त्रत, तप, जप और संयम को भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से आँका 
जाता है । साधक जब भोग-वाद के दल-दल में फंस जाता है, तो अपनी आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप को वह भूल जाता है। इसलिए भारतीय विचारक, तंत्व-चिन्तक और 
सुधारक साधक को बार-बार यह चेतावनी देते हैं कि आसक्ति, मोह, तृष्णा और 
वासना के कुचक्रों से बचों । जो व्यवित वासना के भंफभावात से अपने शील की रक्षा 
नहीं कर पाता, वह कथमपरि अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
न जाने कब वासना की तरंग मन में उठ खड़ी हो । उस वासना की दृषित तरंग 
के प्रभाव से बचने के लिए सतत जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता है । 
ब्रह्म चर्य का श्रर्य : 


ब्रह्मचर्य के लिए भारतीय साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता 
है--“उपस्थ-संयम, वस्ति-निरोध, मैथुन-विरमण, शील और वासना-जय ।” योग 
सम्बन्धी ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य का अर्थ इन्द्रिय-संयम किया गया है । अथवंबेद में वेद को 
भी ब्रह्म कहा गया है.। अतः वेद के अध्ययन के लिए आच रणोय कम, ब्रह्मचये है । 
ब्रह्द का अर्थ परमात्मभाव किया जाता है। उस परमात्म-भाव के लिए जो अनुष्ठान 
एवं साधना की जाती है, वह ब्रह्मचयं है। बौद्ध पिठकों में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में 
प्रयुक्त हुआ है । दीघनिकाय के “महापरिनिव्वाण सुत्त' में ब्रह्मचयें शब्द का प्रयोग--- 
बुद्ध प्रतिपादित धमं-मार्ग के अर्थ में हुआ है। दीघनिकाय के पोद्गपाद में ब्रह्मचयें का 
अर्थ है--बौद्ध धर्म में निवास । विशुद्धि-मार्ग के प्रथम भाग में ब्रह्मचयं का अर्थ वह 
धर्म है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो । 
जेन-दृष्टि से ब्रह्मचर्य : 

जैन-ददांन में ब्रह्मचयं शब्द के लिए मैथुन-विरमण और शील शब्द का प्रयोग 
विशेष रूप से उपलब्ध होता है। सृत्रकृतांग सूत्र' की आचार्य शीलाडू कृत संस्कृत 
टीका में, ब्रह्मचर्य की व्याख्या इस प्रकार से की है--- जिसमें सत्य, तप, भ्रृत-दया और 
इन्द्रिय निरोध रूप ब्रह्म की चर्या--अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचयं है ।” वांचक उमभास्वाति 
के तत्वाथे सूत्र! ६-६ के भाष्य में गुरुकुल-वास को ब्रह्मचयं कहा है। ब्रह्मचरय का 
उ्द श्य बताया है कि ब्रत-परिपालन, ज्ञान-वृद्धि और कषाय-जय । भाष्य में मैथुन शब्द 
को व्युत्पत्ति' इस प्रकार की है--स्त्री और पुरुष का युगल मिथुन कहलाता है । मिथुन के 
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भाव को और कम को मैथुन कहते हैं। मैथुन ही अब्नहा है। पृज्यपाद ने तत्त्वार्थसूत्र 
७-१ ६ की सर्वार्थ सिद्धि में कहा है--मोह के उदय होने पर राग परिणाम से स्त्री 
और पुरुष में जो परस्पर संस्पर्श की इच्छा होती हैं, वह मिथुन है और उसका कार्य 
(सम्भोग) मैथुन है। दोनों के पारस्परिक भाव एवं कर्म मैथुन नहीं, राग-परिणाम के 
निमित्त से होने वाली चेष्टा एवं क्रिया मैथुन है । अकलंक देव ने तत्त्वार्थसृत्र! ७-१६ 
के अपने राजवातिक में एक विशेष बात कही है -हस्त, पाद, और पुद्गल-संघटन 
आदि से एक व्यक्ति का अन्नह्म सेवन भी मंथुन है । क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति मोह के 
उदय से प्रकट हुए काम रूपी पिशाच के सम्पक से दो हो जाता है और दो के कर्म 
को मैथुन कहने में कोई बाधा नहीं है। अकलंकदेव ने यह भी कहा है कि---पुरुष- 
पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच रागभाव होने से होने वाली अनुचित-चेष्टा भी 
अब्रह्म है । 
ब्रह्मचय : योग का श्रंग 

योग-साधना में विशेष रूप से ब्रह्मचयं की साधना को महत्व दिया गया है। 
पतञ्जलि ने अपने योग-दर्शन' में पाँच यमों में ब्रह्मच्यं की भी एक यम माना है | भग- 
वान महावीर ने अपने आचार-योग की आधारशिलारूप पंच महाक्नतों में ब्रह्मचयं को भी 
साधु के लिए महाव्रत और ग्रहस्थ के लिए अणुब्रत के रूप में स्वीकार किया है । बुद्ध 
ने भी अपने पंचशीलों में ब्रह्मचर्य को एक शील माना है| इस पर से यह ज्ञात होता 
है कि ब्रह्मचर्य की साधना बहुव्यापी एवं विस्तृत साधना है। ब्रह्मचर्य की साधना स्त्री 
और पुरुष दोनों के लिए समानभाव से विहित है । अन्तर केवल इतना ही है कि 
पुरुष साधक के लिए उसकी ब्रह्मचयं-साधना में स्त्री विष्न रूप होती है और स्त्री 
साधक के लिए उसकी ब्रह्मचय-साधना में पुरुष बाधक होता है । किन्तु दोनों 
अलग-अलग रहकर ब्रह्मचयें की साधना करते रहे हैं और कर भी सकते हैं। इस 
हृष्टि से यह कहा जा सकता है कि, पुरुष के लिए जेसे नारी वर्जित है, उसी प्रकार 
साधना-काल में स्त्री के लिए पुरुष भी वरजित है । जो साधक योग की साधना करना 
चाहते हैं और उसके फल की उपलब्धि करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ब्रह्मचर्य की 
साधना की ओर विशेष लक्ष्य देना पड़ता है । योग-साधना में वासना, कामना, तृष्णा 
और आसक्ति बाधक तत्व हैं । 
मंथन : एक भहादोष 


आचार्य हेमचन्द्र अपने योग-शास्त्र' में कहते हैं कि--प्रारम्भ में तो मैथुन 
रमणीय, एवं सुखद प्रतीत होता है, परन्तु परिणाम में वह अत्यन्त भयंकर एवं 
दुःखद रहता है । विषग्र-भोग उस किपाक फल के समान हैं, जो देखने में लुभावना, 
खाने में सुस्वादु और सूंधने में सुगन्धित होते हुए भी परिणाम में भयंकर है, घातक 


दर्शन-शास्त्र : ब्रह्मचर्य १७४ 


एवं विनाशक है। मैथुन से कम्प, स्वेद, श्रम, मर्छा, मोह, चक्कर, ग्लानि, शक्ति का 
क्षय और राजयक्ष्मा आदि भयंकर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है । मैथुन में हिसा 
भी होती है। कहा गया है कि मैथुन का सेवन करते समय योनि-रूपी यन्त्र में 
उत्पन्त होने वाले अत्यन्त सुक्ष्म जीवों की हिसा होती है। काम-शास्त्र के प्रणेता 
आचार वात्स्यायन ने भी स्त्री-योनि में सूक्ष्म जन्तुओं का अस्तित्व स्वीकार किया है । 
इस दृष्टि से अध्यात्म साधक के लिए मैथुन सेवन एक भयंकर पाप है । जो लोग यह 
समभते हैं कि भोग में शान्ति है, संसार में उनसे बढ़कर अज्ञानी अन्य कोई नहीं हो 
सकता । जो व्यक्ति विषय-वासना का सेवन करके कामज्वर का प्रतिकार करना 
चाहता है, वह अग्नि में घृत की आहुति डालकर उसे बुझाना चाहता है। जैसे घी से 
आग बुभती नहीं, वेसे ही काम से वासना कभी शान्त नहीं होती है। अध्यात्म शास्त्र 
में मंधुन सेवन के दोष बताते हुए कहा गया है कि विषय-वासना नरक का द्वार है 
इससे ब्रुद्धि का विनाश होता है और आत्मा के सदगुणों का घात । 
ब्रह्मचर्य का फल : 

ब्रह्मचयं संयम का मूल है। परकब्रह्म ->मोक्ष का एक मात्र कारण है। बहाचर्य 
पालन करने वाला पृज्यों का भी पृज्य है। सुर, असुर एवं नर सभी का वह पूज्य होता 
है, जो विशुद्ध मन से ब्रह्मचयं की साधना करता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मनुष्य 
स्वस्थ, प्रसन्‍न और सम्पन्त रहता है। ब्रह्मबचयं की साधना से मनुष्य का जीवन 
तेजस्वी और ओजस्वी बन जाता है । 


जो व्यक्ति विषय-सेवन से काम के ताप को श्ञान्त करना चाहता है, वह 
जलती ज्वाला में घी की आहुति डाल कर, उसे बुभाना चाहता है । 


सिद्धान्त खण्ड | (क 








आध्यात्मिक ब्रह्मचय : 


भारतीय पंस्कृति में ब्रह्मचय की साधना को अन्य सभी साधनाओं की अपेक्षा 
बड़ा ही महत्व दिया गया हैं। वेद और उपनिपदों में ब्रह्मच्यं की महिमा का गायन 
प्रभावशाली शब्दों में किया है । जैन आममों में ब्रह्मचर्य का गम्भीर विवेचन उपलब्ध 
होता है। बौद्ध त्रिपिठकों में भी ब्रह्मचर्य के त्रिपय में विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया 
है। भारत की इन तीनों प्राचीन संस्कृतियों में जो कुछ, जेसा और जितना भी वर्शात आज 
उपलब्ध है, वह किसी भी साधक की साधता के पथ पर प्रकाश डालने में पर्याप्त है । 
ब्रह्म चर्य व्रत के अगणित साधकों ने उक्त ग्रन्थ से विचारों का प्रकाश लेकर अपने गन्तव्य 
पथ को आलोकित किया है, तथा अपनी साधना में सफलता भी अधिगत की है। 
भारतीय संस्कृति और धर्म॑ के इतिहास में, ब्रह्मचयं से बढ़कर अन्य किसी कब्रत को 
महत्व नहीं मिला है। तपोमय जीवन के धनी उम्र तपस्वियों का घोर तप एक ओर तथा 
दूसरी ओर विज्ुद्ध भाव से किया गया ब्रह्मचरय त्रत का परिपालन । इन दोनों की तुलना 
करते हुए भारत के ऋषि, मुनि और तत्व-वेत्ताओं ने यह निर्णय दिया है कि निश्चय 
ही समस्त ब्रतों में एवं समस्त तपों में, सर्वश्रेष्ठ न्नत एवं तप ब्रह्मचयें ही है। प्रश्न 
किया जा सकता है कि अन्य अध्यात्म साधना की अपेक्षा ब्रह्मचये की साधना को इतना 
अधिक महत्व क्‍यों मिला ? एक योगी, एक तपस्वी, एवं एक ध्यानी साधक की अपेक्षा 
ब्रह्मचर्यं-साधक के जीवन की गरिमा एवं महिमा का इतना अधिक वर्णन क्‍यों किया 
गया हे ? क्या अन्य साधनाओं का मूल्य, बहाचयें की साधना की तुलना मे हीन कोटि 
का है ? युग-द्रष्टा ऋषियों ने अपने-अपने युग में, इन प्रइनों का समाधान करने का 
प्रयत्त किया है । उस समाधान का सारतत्त्व और निष्कर्ष इतना ही है कि ब्रह्मचये 
की साधना, वासना-जय की साधना है'। मत की वासना की जीतना, उतना सहज 
ओर आसान नहीं है, जितना उप्ते समझ लिया जाता है। मतुष्य किसी भी एकान्‍्त, 
शान्त स्थान में बेठकर घोर से घोर तप की साधना कर सकता है, अन्य किसी भी 
त्रत को आराधना कर सकता है, परन्तु जिस समय मनुष्य के चित्त में वासना की 
उमियाँ उद्द लित होती हैं, उस समय वह अपने आप को सँभाल नहीं सकता। महा- 
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कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव” में परमयोगी शद्भूर के जिस तप 
का उग्र वर्णन किया है, वह पाठक और श्रोता को निदचय ही चकित कर देने वाला 
है। परन्तु अन्त में महाकबि कालिदास ने यह दिखलाया कि उस योगी का वह योग, 
और उस तपस्वी का वह तप, गौरी के सौंदर्य को एक बार देखने मात्र से ही विलुप्त 
हो गया । इस जीवन-गाथा से यह आभास मिलता है और पाठक यह निर्णय निकाल 
लेता है कि ब्रह्मचयें की साधना असम्भव है। मनृष्य इसकी साधना में सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता । 


परन्तु महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीय' महाकाव्य में अर्जुत के तप 
और योग का जो विशद वर्णन किया है, बह-पाठक को चकित और स्तब्ध कर देने 
वाला है। महाभारत के युद्ध से पूवं, शिव का वरदान पाने के लिए अर्जुन जब योग 
साधना में लीन हो जाता है, तब उसकी योग-साधना की परीक्षा के लिए अथवा उसे 
साधना से भ्रष्ट करने के लिए, इन्द्र अनेक सुन्दर अप्सराओं को भेजता है और वे 
मिलकर, अपने मधुर संगीत, सुन्दर नृत्य, और मादक हाव-भावों से अजुन के साधना- 
लीन चित्त को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करती हैं, किन्तु उन्हें अपने उस कार्य 
में तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं होती । वीर अर्जुन के जीवन की यह घटना ब्रह्मचयं 
के साधकों के लिए एक दिव्य आलोक बन गई है । इसका फलितार्थ यह निकलता है 
कि ब्रह्मचयं की साधना करने वालों ने उसे जो असम्भव समझ लिया है, वह अश्ष॑- 
म्भव तो नहीं, पर कठिनतर एवं कठिनतम अवश्य है । ब्रह्मचयं की साधना को हमारे 
प्राचीन शास्त्रों में जो कठिनतम कहा गया है, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि 
ब्रह्मचयं की साधना प्रारम्भ करते समय, चित्त को विशुद्ध रखने का सतकंता के साथ 
पूरा प्रयत्त किया जाना चाहिए । यदि कभी चित्त में जरा भी मलिनता का प्रवेश हो 
जाता है, असावधानता की कुज्मटिका से ज्ञानदीप का प्रकाश घँघला हो जाता है, 
तब यह साधना कठिनितम ही नहीं, अपितु असम्भव भी हो जाती है। अतः इस साधना 
के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए यह संकेत दिया गया कि, वह अपने मन और 
मस्तिष्क को सदा पवित्र रखे । 


बोद्ध-शास्त्रों में भी ब्रह्मचयं की साधना के सम्बन्ध में, अनेक प्रकार के रूपक 
एवं आख्यान उपलब्ध होते हैं, जिनके अध्यवत्र एवं परिशीलन से यह ज्ञात होता है 
कि बौद्ध साधक इस साधना को कितना महत्व देते थे और अपनो साधना की सफलता 
के लिए कितना सत्प्रयत्तन करते थे । स्वयं भगवान बुद्ध के जीवत की वह घटना 
हमें कितनी पवित्र प्रेरणा देती है, जिसमें यहु बतलाया गया है कि जब बुद्ध साधना 
कर रहे थे, बोधि प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे, उस समय मार ( काम ) उन्हें 
साधना से विचलित करने के लिए मादक तथा रंगीन वातावरण उनके सामने प्रस्तुत १,रता 
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है । इस सन्दर्भ में महाकवि अश्वधोष ने अपने 'बुद्ध-चरित' में वणित किया है कि मार 
ने सुन्दर से सुन्दर अप्सराएँ भेजकर, उनके संगीत-सुत्य और विविध श्रकार के हाव- 
भावों से बुद्ध के साधनालीन चित्त को विचलित करने का पूर्ण प्रयत्व किया, किस्तु बुद्ध 
अपनी साधना में एक स्थिर योद्धा की भाँति अजेय रहे, अकम्प और अडोल रहे । 
महाकवि अश्वधोष ने अन्त में यह लिखा कि वासना के इस भयद्धूर युद्ध में, मार 
पराजित हुआ और बुद्ध विजेता बने । बौद्ध संस्कृति में यह बतलाया गया है कि जब 
तक साधक अपने मन के मार पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह बुद्ध 
बनने के योग्य नहीं है, बुद्ध बनने के लिए मार अर्थात्‌ काम पर विजय प्राप्त करना 
आवश्यक है । 

श्रमण-संस्कृति के ज्योतिधेर इतिहास में तो एक नहीं, अनेक ह्ृदयस्पर्शी 
जीवन-गाथाओं का अद्धून किया गया है , जिनमें ब्रह्मचर्य की साधना के सम्बन्ध में 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणाप्रद एवं दिल्ञा-दंक रूपक 
आयस्यानों से ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधकों के लिए पवित्र प्रेरणा और बल 
प्राप्त होता है। मूल आगमो में 'राजीमती' और “रथनेमि का वर्णन आज भी उप- 
लब्ध हैं । रथनेमि, जो अपने युग का कठोर साधक था, रैवताचल की गुफा के एकान्त 
स्थान में राजीमती के अद्भुत सौंदर्य को देख कर मुग्ध हो जाता है, वह अपनी साधना 
को भूल जाता है, और वासना का दास बनकर राजीमती से वासना की याचना करने 
लगता है। परन्तु उस्त ज्योतिमंय नारी ने उसकी इस संयम-श्रष्टता की भर्त्सना की 
और कहा कि कोई भी साधक अपनी साधना में तब तक सफल नहीं हो सकता, जब 
तक कि वह अपने मन के विकल्पों को न जीत ले । रूप को देख कर भी जिसके मन 
में रूप के प्रति आसक्ति उत्पन्न न हो, वही वस्तुतः सच्चा साधक है । काम और वासना 
पर बिना विजय प्राप्त किए, अपनी साधना के अभीष्ठ फल को अधिगत नहीं कर 
सकता । और तो क्या, भ्रष्ट जीवन की अपेक्षा तो मरण ही श्रयकर है। राजीमती 
के अध्यात्म उपदेश को सुनकर रथनेमि पुनः संयम में ही स्थिर हो गया । 

आचाय॑ हेमचन्द्र ने अपने 'त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित' में एक महान साधक 
के जीवन का बड़ा ही सुल्दर एवं भव्य चित्र अद्धित किया है। वे महान साधक थे, 
स्थल भद्र' जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति से ब्रह्मचयें की साधना को सदा के लिए 
ज्योतिमंय बना दिया। दो हजार वर्ष जितना लम्बा एवं दीघ॑ समय व्यतीत हो 
जाने पर भी आज तक के साधक, ब्रह्मचयं ब्रत के अमर साधक स्थूलभद्र को भूल 
नहीं सके हैं| स्थुलभद्र के जीवन के सम्बन्ध में आचाय॑ हेमचन्द्र ने लिखा है कि वे 
योगियों में श्रेष्ठ योगी, ध्यानियों में श्रेष्ठ ध्यानी, और तपस्वियों में श्र ष्ठ तपस्वी 
थे। स्थूलभद्र की इस यज्ञो-गाथा को सुनने के बाद सुनने वाले के दिमाग में यह 
प्रदन उठता है कि आखिर वह क्या साधना की थी, कैसे की थी और कहाँ की थी ? 
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यह घटना भारत के प्राचीन समृद्ध नगर पाटलिपुत्र की है। योगी स्थूल भद्र अपने 
योग-साधना काल में पूर्व वचन-बद्धता के कारण वर्षा-वास के लिए पटना आए । 
इस समृद्ध नगर की तत्कालीन रूप-सम्पन्न, वेभव-सम्पन्न और विलास-सम्पन्न पूर्व 
प्रेयसी कोशा' वेश्या को प्रतिबोध देने का, उसे वासनामय जीवन से निकाल कर 
सदाचार के मार्ग पर लगाने का दिव्य संकल्प उनके अन्तस्‌ में ज्योतिमंय हो रहा था । 
यद्यपि यह संकल्प अपने में परम पावन और परम पवित्र था, किन्तु उसे साकार 
करना, सहज और आसान न था। आग से खेलकर भी आग से दग्ध न होना, 
भयड्ूर प्रसुप्त विषधर को जगाकर भी उससे बच निकलना और अपनी भुजाओं के 
बल से विशाल महासागर को पार कर सकना ज॑शे सम्भव नहीं है, वेसे ही इस पवित्र 
विचार को साकार करना सम्भव न था, किन्तु उस योगी ने अपनी संकल्प शक्ति से 
अपनी. (एशा। 09०ए०/) से असम्भव को भी सम्भव बना दिया। कोशा वेश्या के 
घर, जहाँ पर मादक मेघमाला को वर्षा की रिमभिम में मधुर सद्भीत की स्वर-लहरी, 
नृत्य करते समय पायलों की भ्रंकार, और विविध प्रकार की विलासी भाव भंज्रिमा 
चल रही हो, ऐसे विलासमय एवं वासनामय वातावरण में भी जो योगी 
अपने योग में स्थिर रह सका, अपने ध्यान में अविचलित रह सका और अपनी ब्रह्मचर्य 
की साधना में अखण्डित रह सका, निरुचय ही वह स्थूलभद्र अपने युग का विशाल 
एवं विराट अपराजित काम-विजेता वीर पुरुष था। उसके ब्रह्मचयं की साधना को 
खण्डित करने के लिए कोशा वेश्या का एक भी प्रयकै सफल नहीं हो सका । अन्त में 
पराजित होकर उसने जिज्ञासु साधक की भाषा में कहा, शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वाँ 
प्रपन्नण्‌ । मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझे सन्‍्मार्ग बतलाकर मेरे जीवन का उद्धार 
करे । एक योगी के समक्ष, विलासवती कोशा वेध्या का यह आत्म-समपंण, निरचय 
ही, वासना पर संयम की विजय है, कामना पर शुभ संकल्प का जयघोष है और एक 
योगी की अमृत दृढ़ इच्छा-शक्ति का साकार रूप है। अन्त में कोशा वेश्या अपने 
विलास और वासनामय जीवन का परित्याग करके, आध्यात्मिक जीवन अंगीकार 
करती है और अन्नह्मचयं के पाप से हटकर, ब्रह्मचये की पृणष्यमयी शरण में, पहुँच 
जाती है । 


भारतीय संस्कृति में ब्रद्माचयं को जितना गौरव और महत्त्व मिला है, उतना 
अन्य किसी व्रत और नियम को नहीं मिला । यही कारण है कि भारतीय संस्कृति की 
तीनों धाराओं में--वंदिक, जेन और बौद्ध परम्परा में, कुछ ऐसे विशिष्ट 
ब्रह्मचयं के साधक हुए हैं, जिन्होंने अपनी अध्यात्म साधना के बल पर, सम्पूर्ण 
मानव जाति के समक्ष, एक महान्‌ आदर प्रस्तुत किया था। जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं । इन जीवन-गाथाओं से भली भाँति यह प्रमाणित हो जाता है कि 
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ब्रह्मचर्यं का पालन केवल आदर्श ही नहीं, बल्कि वह जीवन की यथार्थंता के धरातल पर 
भी उतर सकता है। भारतीय संस्कृति में, इसी आधार पर ब्रह्मचर्य की अपार महिमा 
गाई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है ? ब्रह्मममाव एवं आत्मभाव के लिए, सतत प्रयत्न 
करते रहना । प्रयत्न करते रहना ही नहीं, अन्ततः ब्रह्ममाव एवं आत्मभाव में सर्वतो- 
भावेत्र लीन हो जाना, निविकार हो जाना । 

ब्रह्मचयं की साधना एक अध्यात्म साधना है। ब्रह्मचयं के सम्बन्ध में गाँधी 
जी ने लिखा है कि ब्रह्मचयं किसी एक इच्द्रिय का संयम नहीं है, वह सम्पूर्ण 
इन्द्रियों का संयम है, वह जीवन का सर्वाद्भीण संयम है । ब्रह्मचयं का पालन उसी 
समय सम्भव है, जबकि विशेषतः आँख, कान और जबान पर नियंत्रण रखा जाए । 
ब्रह्मचरयं की साधना करने वाले को अपने मन में यह संकल्प करना चाहिए कि वह 
आँखों से किसी नारी के सौन्दयं को अपलक दृष्टि से नहीं देखेगा, शव गारी कहानी 
एवं उपन्यास नहीं पढ़ेगा और श्षुगारिक चित्र नहीं देखेगा। वह अपने कानों से, 
श्र गारिक गीत नहीं सुनेगा । वह अपनी जबान से अश्लील शब्दों का उच्चारण नहीं 
करेगा । जब इस प्रकार के ब्रतों का वह पालन करेंगा तब उसके लिए ब्रह्मचयं की 
साधना असम्भव नहीं रहेगी । 

लोकमान्य तिलक के जीवन का संस्मरण लिखते हुंए एक लेखक ने लिखा है 
' कि एक वार एक स्त्री, जो स्वस्थ एवं तरुणी थी, जिसका सौन्दर्य अद्भुत था और 
जिसके अज्भ-प्रत्यज्ञों से सुन्दरता की सरिता प्रवाहित हो रही थी, वह तिलक के पास 
किसी विषय पर विचार करने के लिए आई | तिलक उस समय (7२९४०॥४8 700 
में बेठे हुए थे और अपने किसी विषय पर गम्भीर चिन्तत और मनन कर रहे थे । 
उन्होंने अपने अध्ययन-कक्ष में जब उस स्त्री को प्रवेश करते हुए देखा, तब एक बार 
उसको ओर देख कर तुरन्त हो उन्होंने अपने नेत्र, अपनी पुस्तक पर स्थिर कर लिए । 
वह स्त्री लगभग तीन घण्टे तक उनके सामने बैठी रही, लेकिन तिलक ने एक बार 
भी फिर उसकी ओर नहीं देखा । इसी को भारतीय संस्कृति में नेन्न-संयम कहते हैं । 
उस विदेशी लेखक ने लिखा है कि---लोकमान्य की तेजस्वी आँखों में मैंने जो तेज 
देखा, वह संसार के अन्य किसी पुरुष की आँखों में नहीं देखा ।” प्रश्न होता है कि 
यह तेज कहाँ से आया ? उत्तर एक ही होगा कि ब्रह्मचर्य से । बिना ब्रह्मचय॑ की 
साधना के इस प्रकार का अद्भुत तेज, अन्यत्र सुलभ नहीं है, और सम्भव भी नहीं है । 

इतिहास के परम विद्वान राजबाड़े के जीवन का यह ब्रत था कि थे कभी 
चारपाई पर नहीं सोते थे, जमीन पर कम्बल बिछाकर ही सोया करते थे। जब 
उनकी अवस्था केवल पच्चीस वर्ष की थी, तो सहसा किसी बीमारी के कारण 
उनको' पत्नी का देहान्त हो गया । मित्रों ने और अन्य लोगों ने दूसरा विवाह करने 
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के लिए उन पर दबाव डाला, पर उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट इन्कार कर दिया 
और कहा कि--'भेरी साधना में जो एक विघ्न था, वह भी भगवान की इच्छा से 
स्वतः ही दूर हो गया । जब मैं एक बार बन्धन-मुक्त हो गया हैँ, तब फिर दुबारा 
बन्धन में क्‍यों फेस ?” निश्चय ही राजबाड़े का जीवम सरस, शान्त, शीतल एवं 
प्रकाशमय था | उनके जीवन के इस संयम के कारण ही, उनकी धारणा-शक्षित अपूर्व॑ 
थी । किसी भी शास्त्र में उनकी बुद्धि रुकती नहीं थी । यह बौद्धिक बल उन्हें ब्रह्मचर्य 
से प्राप्त हुआ था । 


स्वामी विवेकानन्द का नाम कौन नहीं जावता ? विवेकानन्द के जीवन में जो 
एका ग्रता, एकनिष्ठता और तन्मयता थी, वह किसी दूसरे पुरुष में देखने को नहीं 
मिलती । उनकी प्रतिभा एवं मेघा-शक्ति के चमत्कार के विषय में कहा जाता है कि 
वे जब किसी ग्रन्थ का अध्ययन करने बैठते थे, तब एक आसन पर एक साथ ही 
अध्याय के अध्याय पढ़ लेते थे और किसी के पूछने पर वे उन्हें ज्यों का त्यों सुना भी 
सकते थे । उनको स्मरण-शक्ति अद्भुत थी । कोई भी विषय ऐसा नहीं था, जिसे वे 
आसानी से न समझ सकते हों । स्वामी विव्रेकानन्द कहा करते थे कि ब्रह्मचयं के बल 
से सारी बातें साधी जा सकती हैं । 


आधुनिक युग के अध्यात्म योगी साधक श्रीमद्‌ रायचन्द से सभी परिचित हैं ५ 
उनमें शताधिक अवधान करने की क्षमता एवं योग्यता थी। जिस भाषा का उन्होंने 
अध्ययन नहीं किया था, उस भाषा के कठिन से कठित शब्दों को भी वे आसानी से 
हृदयंगम कर लेते थे । यह उनके ब्रह्मचयं योग की साधना का ही शुभ परिणाम है। 
उन्होंने ब्रह्मचये के सम्बन्ध में अपने एक ग्रन्थ में कहा है कि--- 

निरखी ने नव यौंवना, लेश न विषय निदान । 

गणे काष्ठ नी पुतली, ते भगवंत सम्तान ॥। 
ब्रह्मचर्य की इससे अधिक परिभाषा एवं व्याख्या नहीं की जा सकती, जो ब्रह्मचयं-योगी 
श्रीमद रामचन्द ने अपने इस एक दोहे में करदी है । 
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सुखबीज॑ सदाचारो वेभवस्थापि साधनम्‌ । 
कदाचारप्रसक्तिस्तु विपदां जन्मदायिनी ।। 
--कुरल सदाचार-परिच्छेद: १४,८ 
सदाचार सुख-सम्पत्ति का बीज बोता है, परल्तु दुष्ट-प्रवृत्ति असीम आपत्तियों 
की जननी है । 
इन्द्रियाणां जयो यस्य कतंब्येष च शूरता। 
प्वतादधिकस्तस्य प्रभावों बतते भुवि।। 
--कुरल, संयम-परिच्छेद: १३,४ 
जिसने अपनी समस्त ऐन्द्रियक इच्छाओं को जीत लिया है और जो कभी 
अपने कतंव्य से पराज्ध मुख नहीं होता, उसका व्यक्तित्व पव॑त से भी बढ़कर प्रभाव- 
शाली होता है । 
को<थस्तस्य महत्वेन रमते यः परस्न्रियाम्‌ । 
व्याभिचारात्‌ समुत्पन्ना लज्जा येन चहेलिता ।। 
“कुरल, परस्त्रो-त्याग परिच्छेद १५,४ 
मनुष्य चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्‍यों न हो, पर, उसकी श्रेष्ठता किस काम 
की, जबकि वह व्याभिचारजन्य लज्जा का कुछ भी विचार न कर परस्त्री-गगमन 
करता है । 


साधन सण्ड 





साधन खण्ड | 





आसन्त ; 


साध्य की सिद्धि के लिए साधन की आवश्यकता रहती है। प्लाधक अपनी 
साधना में साधन बिना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य-योग को जब साधक 
अपनी साधना का साध्य स्वीकार कर लेता है, तब उसके सामने प्रश्न यह रहता है, 
कि इस साध्य को किस साधन से सिद्ध किया जाए ? भारतीय योग-शास्त्र में ब्रह्मचय 
योग की सिद्धि के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। जिनमें तीन साधन मुख्य माने 
गए हैं--आसन, प्राणायाम और ध्यान । चित्त की बिखरी हुईं वृत्तियों को एकत्रित 
करने के लिए, आसन, प्राणायाम और ध्यान की नितान्‍्त आवश्यकता है । 
्रासन : 


योग-द्गत में चित्त-शुद्धि के लिए यम और नियम का उपदेश देने के बाद 
आसन का स्वरूप समभाया गया है । ब्रह्मचयें की साधना के लिए भी कुछ आसमनों 
की उपयोगिता और आवश्यकता है | कुछ आसन ब्रह्मचये के संरक्षण के लिए बहुत 
उपयोगी हैं । उनके प्रतिदिन के अभ्यास से ब्रह्मचयं की साधना एक प्रकार से सरल 
और आसान बन जाती है । आसन की साधवा का एक ही उहं श्य है, कि मेरुदण्ड को 
सहज भाव से रखा जाए । वक्ष एवं ग्रीवा सीधे तथा समुन्नत रहें, ताकि शरीर का सम्पूर्ण 
भार पसलियों पर गिरे । शरीर को स्थिर करना ही आसन का उद्द श्य नहीं है, आसन 
का उद्देश्य है, शरीर की स्थिरता के साथ मत की स्थिरता । आसन चोरासी प्रकार 
के बताए गए हैं, किन्तु यहाँ पर कुछ आसनों का ही उल्लेख किया जाएगा, जो 
ब्रह्मचरयं की साधना में सहायक हो सकते हैं। इन आसनों के प्रतिदिन अभ्यास से 
मनुष्य की वीय॑-शक्ति स्थिर एवं परिपुष्ट होती है । 
आसन का समय : 


आसन का समय कितना होना चाहिए यह भी एक प्रइन विचारणीय रहा है। 
इस विषय में साधक एवं सिद्धों के विभिन्न विचार उपलब्ध होते हैं । परन्तु सामान्य 
रूप से प्रारम्भ में लगभग एक सप्ताह तक पर्वह सेकिण्ड से बीस सैकिण्ड तक किसी 
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भी आसन का अभ्यास किया जाए। फिर प्रति सप्ताह एक या दो मिनट बढ़ाते-बढ़ाते 
बारह मिनट तक ले जाना चाहिए। वर्ष भर में आध घण्टे से एक घण्टे तक का 
अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। आगे चल कर यह साधन की स्थिति और परिस्थिति 
पर निर्भर है, कि वह कितने लम्बे समय तक आसन की साधना में स्थिर रह 
सकता है । 


ग्रासन से लाभ : 


योग के ग्रन्थों में आसन से होने वाले लाभों के विषय में बहुत कुछ लिखा 
गया है, किन्तु आसन के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं--शरीर का स्वस्थ रहना, दरीर 
हल्‍का रहना, शरीर का कान्तिमय हो जाना, छरीर में स्फूर्ति का रहना, वीय॑ का 
स्तम्भन, वीर्य का शोधन, वीय॑ का स्थिरीकरण, आँखों की रोशनी का बढ़ना, मस्तक 
के केशों का जल्दी बवेत न होना, शरीर में किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न न होना, 
शरीर में मेद एवं मज्जा का न बढ़ना, शरीर का स्थूलत्व न होना और शरीर में 
आलस्य एवं प्रमाद का न रहना । 
शोर्षासन : 


शीर्षासत का दूसरा नाम विपरीत करणी सुद्रा भी है। इसमें सिर के बल 
उल्टा खड़ा होना होता है, जिससे रक्त एवं वीये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता 
है और मस्तिष्क में जमा होने लगता है। इस आसन से वीर्य-दोष, रक्त-विकार, 
मिरगी, कुष्ठ, सिर एवं आँखों का दुबेल होवा आदि-आदि दोष दूर हो जाते हैं । 
विधि : 

शीर्षासन की विधि यह है, कि शीर्षासन करने से पहले जमीन को स्वच्छ और 
साफ कर लेना चाहिए, कोई कम्बल अथवा अन्य कोई वस्त्र लपेटकर गुदगुदा करके, 
अथवा गोल बनाकर उस पर सिर रखने की जगह बनाले | इस आसन के करने से 
पूर्व शरीर के समस्त वस्त्र उतार दे और लंगोट या कटि बस्त्र कुछ ढीला कर देना 
चाहिए, ताकि रक्त प्रवाह में बाधा न पड़े । इतनी क्रिया करने के बाद जमीन पर घुटने 
टेक कर आसन पर बैठना चाहिए, फिर दोनों हाथ की उगलियों को आपस में फँसाकर, 
कुहनी जमीन पर जमाकर, हथेलियों को जमीन पर रखना चाहिए । हथेलियों के ऊपर 
सिर नहीं रखना चाहिए, केवल इतना हो,कि वे सिर के समीप रहें और सिर को इधर- 
उधर हिलने से रोके रहें । सिर को जमीन पर जमा कर,परों को शरीर की ओर धीरे-धीरे 
लाना चाहिए, ताकि शरीर का बोका सिर पर आने लगे । फिर घुटने मोड़ते हुए पैरों 
को बहुत धीरे-धीरे ऊपर उठाना चाहिए | प्रथम कमर को सीधा करना चाहिए, फिर 
पाँव उठाते हुए उन्हें अधर में बिलकुल सीधे तान देना चाहिए और सिर. के बल 
बिलकुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए । यही शीर्षासन है । आसन पूरा होने पर शरीर 
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स्थिर कर देना चाहिए। घुटने, पंजे और पाँव की एड़ियाँ आपस में भिली रहनी 
चाहिए। आसन के समय ध्यान, भृकुटि में अथवा नासिका के अग्रभाग में रखना 
चाहिए । आँखें खुली रखनी चाहिए । 


सिद्धासन : 

वीये सम्बन्धी विकारों को नष्ट करने के लिए सिद्धासन की बड़ी प्रशंसा है। 
ब्रह्मचर्य की साधना के लिए यह एक सर्वोत्तम आसन माना गया है। इस आसन से 
बीरय स्थिर होता है | गुदा, लिज्भग तथा पेट की समस्त नाड़ियों में खिंचाव होता है, 
जिससे उदर-विकार एवं वीरय॑-विकार दूर हो जाते हैं। मन को स्थिर करने और प्राण 
की गति को ठीक रखने में यह आसन बहुत सहायता देता है । ब्रह्मचर्य की साधना में 
इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। किन्तु यह ध्याव रखना चाहिए कि यह 
आसन उन्हीं लोगों को करता चाहिए, जो ब्रह्मचयं की साधना में सफलता प्राप्त करना 
चाहते हैं । क्योंकि इससे काम-शक्ति का ह्वास होता है । 
विधि : 

पाँव फैलाकर किसी कोमल आसन पर बेठिए, फिर बाएँ पर को मोड़ कर 
उसकी एड़ी गुदा और अण्डकोष के बीच में मजबूती से जमाइए । ध्यान रहे कि एड़ी 
बीचोंबीच की नाड़ी सीवनी के ऊपर रहनी चाहिए । बाँए पाँव का तला, दाहिनी जंघा 
के नीचे रहना चाहिए । अब दाहिने पाँव को मोड़कर उसकी एड़ी को ठीक लिड्ध के 
उपरिस्थल भाग अर्थात्‌ लिजझ्गञ की जड़ पर जमाइए | ध्यान रहे, एड़ी दोनों पाँव की 
एक सीध में हों । दाहिने पाँव का तलवा बाँई जंघा से सटा रहे। पंजा जाँच और 
पिडली के बीच में रहे और दोनों हाथ पेट के नीचे एक दूसरे पर रखिए | बाँया हाथ 
नीचे और दहिना हाथ ऊपर । ठोड़ी, कंठ के नीचे जो गड्ढा है उसमें जमी रहे । 
आँखों को स्थिर कर भृकुटी में देखिए । मन एकाग्र' हो। इसका नाम सिद्धासन है। 
यह आसन कठिन है । इसलिए दो मिनट से आरम्भ करना चाहिए और धीरे-धीरे 
बढ़ाना चाहिए। स्थान एकान्त, शुद्ध और शान्तिमय होना चाहिए । 
अ्रध सिद्धासन : 

यह आसन गहस्थों के लिए ठीक पड़ता है । इसमें बाएँ पाँव की एड़ी तो गुदा 
और अण्डकोष के बीच में रहती है, पर दाहिने पाँव की एड़ी लिग के ऊपर न रखके, 
जंघा पर ठीक पेट से सटी हुई रहती है । इसको--“अर्ध सिद्धासन' बोला जाता है। 
इन दोनों प्रकार के आसनों में मेरुदण्ड सीधा रखना होता है । शरीर का सारा बोझ 
बाई एड़ी पर ही लाना होता है। 
पद्मासन : 

पहिले पाँव फैलाकर बैठ जाइए, फिर बाँया पैर उठाकर दाहिनी जंघा पर और 
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दाहिना पाँव उठाकर बाँई जंघा पर रखें। दोनों पाव की एड़ी मजबूती से जंघा की 
जड़ में जमादें । घुटने पृथ्वी से मिले रहें । ठोड़ी कंठ के नीचे गड्ढे में लगाली जाए 
तो अधिक श्रेष्ठ है। इसके साथ स्थिर चित्त से प्राणायाम भी हो, तो और भी 
उत्तम है । 

इनका अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। एक मिनट से प्रारम्भ करके एक 
घण्टा का अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए | इन आसनों के साथ, यदि पेट को भीतर 
सिकोड़ने और फुलाने का कार्य किया जा सके, तो इससे उदर-विकार, वायु-विकार 
वीयं-विकार, अर्श और मन्दाग्नि आदि विकार दूर हो जाते हैं। इन आसनों से शरीर 
का मोटापन भी दूर होता है । 

आसन स्वच्छु और खुली हवा में करना चाहिए। जहाँ पर आसन किया 
जाए, वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान स्वच्छु और साफ होने के साथ शान्ति- 
मय और एकान्त भी होना चाहिए । योग-दर्शन के ग्रन्थों में आसन करने का सबसे 
उत्तम समय प्रात:काल बताया गया है । आसन एक प्रकार के शारीरिक व्यायाम हैं । 
इनसे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, पाचन-शक्ति बढ़ती है और रक्त का संचार सम्पूर्ण शरीर 
में ठीक रहता है । 


सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है। मूति और चित्र की 
अपेक्षा यह उच्चकोटि का आनन्द देता ,है। यह कलाओं में सुन्दरतम 
कला है। 


साधन खण्ड | «हे 
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प्रणायात्र ; 

आसन के समान प्राणायाम भी ब्रह्मचर्य की साधना के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है । प्राणायाम शब्द का मौलिक अर्थे है--प्राण-शक्ति को आयाम करना, दीर्॑ 
करना । आसन शारीरिक व्यायाम है और प्राणायाम श्वास-प्रश्वास का व्यायाम है । 
प्राण, उस वायु का भी नाम है, जिसमें जीवन-तत््व या आक्सीजन का भाग अधिक 
रहता है | प्राण उस आदि शक्ति को भी कहते हैं, जिसके आधार पर हमारे शरीर 
का यह जीवन-यंत्र सुचारु रूप से चलता है। परन्तु प्राण शब्द का अर्थ यहाँ प्राण 
वायु से ही समझना चाहिए । प्राणहूप वायु का आयाम ही प्राणायाम है । प्राणायाम 
में तीन क्रियाशों का समावेश होता हुं--वायु को अन्दर खींचना, वायु को अन्दर 
रोकना और वाधु को पुनः बाहर निकालना । एक बार खींचने, रोकने और निकालने 
को एक प्राणायाम कहा जाता है । 
प्राणायाम से लाभ : 


प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए और विशेषत: ब्रह्मचर्य की साधना के लिए लाभ- 
दायक तो बहुत है, परन्तु विधिपूर्वक न होने से यह हानि' भी कर सकता है । अनेक 
व्यक्ति इस प्राणायाम की साधना को अनियमित करने के कारण जहाँ रोगग्रस्त हो जाते 
हैं, वहाँ वे इसे नियमित करने से भयंकर से भयंकर रोग से भी मुक्त हो सकते हैं । 
अतः प्राणायाम की साधना किसी सुयोग्य गुरु की देख-रेख में ही करनी चाहिए । 
यदि व्यक्ति इस' साधना को अविवेक से और असावधानी के साथ करता है, तो बह 
इससे लाभान्वित नहीं हो सकता । ग्र॒हस्थ को तीन से पाँच तक ही प्राणायाम की 
साधना के लिए विशेष रूप से शुद्ध और खुली वायु की आवश्यकता है । विधिपूर्वक 
और शक्ति के अनुसार किया हुआ प्राणायाम शरीर की समग्र धातुओं को शोधकर 
विशुद्ध बना देता है । शरीर को रोग रहित बना देता है । इससे जठराग्नि उत्तेजित 
हो जाती है और पाचन-शक्ति बढ़ जाती है । मल साफ रहता है और भूख लगती है । 
प्राणायाम की सावना से रक्त की शुद्धि होती है एवं वीय॑ स्थिर हो जाता है | शरीर 
में रहने वाले क्षय आदि भयंकर रोग इस प्राणायाम की साधना से समूल नष्ट-भ्रष्ट 


१६० ब्रह्मचय दांत 


हो जाते हैं । प्राणायाम से शरीर में कान्ति और मुख पर तेज आता है । यह ओज 
धातु को बढ़ाता है और वीये का आकर्षण कर साधक ऊध्वरेता बनता है । प्राणायाम 
के शास्त्रों में अनेक भेद बताए गए हैं--किन्तु यहाँ पर उनमें से कुछ ही प्राणायामों 
का वर्णन किया गया है, जिनका सम्बन्ध विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की साधना से है । 
सामान्य प्राणापास : 

प्राणायाम की साधना सामान्य प्राणायाम से करनी चाहिए क्योंकि इसे स्त्री 
और पुरुष, युवा और वृद्ध, बलवान एवं बलहीन सभी कर सकते हैं। इससे हानि 
की कोई सम्भावना नहीं रहती । प्राणायाम में तीन तत्व मुख्य हँ--पूरक, कुम्भक 
और रेचक । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बाहार की वायु को अन्दर ले जाना 
पूरक है, उत्ते कुछ काल के लिए अन्दर रोके रखना कु भक है, और फिर धीरे-धीरे 
बाहर निकाल देना रेचक है । श्वास-प्रश्वास की इसी प्रक्रिया को योग में प्राणायाम 
कहा जाता है । 
सामान्य प्राणायाम की विधि: 

मेरुदण्ड सीधा करके पालथी मार कर स्वस्तिकासन पर बैठ जाओ, सिर का 
भाग कुछ आगे की ओर भुकालो, ठोड़ी छाती से न लगे और गददत सीधी रहे, 
फिर दोनों नथुओं से बहुत धीरे-धीरे इवास को अन्दर खींचो, छाती पर दबाव न पड़े, 
खींचना और निकालना पेट की नाभि के द्वारा हो। ध्यान भी नाभि-कमल पर रहे । 
जितनी वायू खींची जा सके, उतनी खींच लो, आँतों और फेफड़ों में वायु भर जाने 
से पेट और छाती उस समय फूल जाएँगे । फिर उस वायु को कुछ सैकण्ड या मिनट 
अपनी शक्ति के अनुसार अन्दर रोके रहो, जब सहन न हो, तब बहुत ही धीरे-धीरे 
उसे निकाल दो । यहाँ तक कि पेट व छाती भीतर को दब जाएँ। जब पूरी निकाल 
चुको, तब थोड़ी देर बाहुर रोक लो । यह एक प्राणायाम हुआ । ऐसे तीन प्राणायाम 
करो । 
सुर्य-मेदी प्राणायास : 

जब सामान्य प्राणायाम का अभ्यास ठीक हो जाए, तब सूर्य-भेदी का अभ्यास 
क (ना चाहिए । प्रक, कुम्भक ओर रेचक ये तीनों क्रियाएँ इसमें भी करनी होती हैं । 
सू-भेदी प्राणायाम में एक नथते से पूरक किया जाता है और दूसरे से रेचक किया 
जाता है । दूसरी बार में जिससे रेचक किया था, उससे पूरक करना होता है । इस 
प्रकार एक दूसरे को अदला-बदली होती रहती है । 


योग-शास्त्र के अनुसार दाहिने नथने को सूर्य-स्वर और बाएँ नथने को चन्द्र 
स्वर कहा जाता है। गहरे ध्यात के समय ही दोनों नथतों से बराबर इवास निकलता 
है । अन्य समयों में एक हल्का और दूसरे से तीज श्वास आता जाता रहता है । इस 
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प्राणायाम में सीधे हाथ के अँगूझे और बीच की अँगुली से काम लिया जाता है । 
इसका नियम यह है, कि बायाँ नथना अँगुली से बन्द करके दाहिने नथने से प्रथम 
इवास खींचा जाए और फिर सीधे नथने को अंगूठे से दबा के श्वास को बाहर निकाला 
जाए। फिर इसी प्रकार बाएँ से खींचे ओर दाएँ से निकाले । 
वीवकिषक प्राणायाम : 

वीयकिपेक ओर वीय॑स्तम्भन-प्राणायाम के भी अनेक भेद हैं। अनेक साधक 
इसको विविध प्रकार से करते हैं। ये प्राणायाम वीर्य के समस्त दोपों को दूर करके 
साधक को ऊध्वरेता बनाते हैं। इसकी साधना साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता । 
विधि : 

अधे-सिद्धासन पर बंठ कर एड़ी को ठीक गुदा और अण्डकोष के बीच में 
प्रमेह-नाड़ी पर इस प्रकार जमाएं कि समस्त शरीर का भार उस पर आ जाए। 
मेरुदण्ड सीधा रहे, नाभि के बल से एक नथने से वायु खींचकर कुम्भक करें। कुम्भक 
के समय ढोड़ी को कण्ठ के गड़ढे में जमा दें । फिर वायु को दूसरे नथने से धीरे-धीरे 
निकालें और दुढ़ संकल्प करें कि वीय॑ पेड़ से खिचकर मस्तक की ओर चढ़ रहा है 
और चढ़ गया है | इसके बाद बाह्य कुम्भक करें। उस समय यह संकल्प करें, कि 
खिंचा हुआ वीयें मस्तिष्क में भर गया है और वहाँ एकत्रित हो गया है। यह एक 
प्राणायाम हुआ | इस प्रकार के तीन या पाँच प्राणायाम नित्य प्रति शुद्ध एवं खुले 
स्थान में बैठ करके करें। इस प्राणायाम से वीय॑-दोष, स्वप्न-दोप और अश्रमेह आदि 
वीये-सम्बन्धी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं । शरीर की दुबंलता नष्ठ हो जाती है । 
शरीर कान्तिमय बन जाता है। 


प्राणायाम भले ही वह किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो, मस्तिष्क में गरमी 
एवं खुश्की पैदा करता है। इसलिए योग-विशारदों ने भोजन में स्निग्ध दूध, दही 
एवं घृन जैसे पदार्थों का सेवन करते रहना बताया है । प्राणायाम की साधना करने 
वाले साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने वीय॑-पात के सभी प्रसंगों 
से बचता रहे । उसका भोजन सात्विक एवं शुद्ध होना चाहिए। राजस और तामस 
भोजन का वह परित्याग कर दे । तभी वह प्राणायाम की इस साधना से लाभ उठा 
सकता है । 

ब्रह्मचय की साधना मन, वचन और तन तीनों से करनी चाहिए, तभी उसका 
जीवन सुखद, शान्‍्त और मधुर बन सकता है | ब्रह्मचर्य की साधना से जंसे-जंसे वीय॑- 
शक्ति बढ़ती है, वसे-वेसे उसमें इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति भी बढ़ती जाती है। 
इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति से ब्रह्मचय की साधना असम्भव होने पर भी सम्भव 
बन जाती है और कठिन होने पर भी सरल हो जाती है। क्योंकि मन इच्छा-शक्ति 
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का केन्द्र है। यह शक्ति हमारे प्रत्येक काये के साथ-साथ रहती है। शरीर पर भी 
इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। आसन और प्राणायाम की साधना में इच्छाशक्ति 
का ही प्राधान्य रहता है। जब तक इच्छा नहीं होती, तब तक कोई काय॑ उत्साह 
और उमंग के साथ नहीं होता । आचरण, चरित्र और स्वास्थ्य के सुधारने में इच्छा- 
शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। इच्छा-शक्ति से हृदय और मांस-पेशियों की गति को 
घटाया-बढ़ाया जा सकता है। ध्यान में स्थित होकर मनष्य अपनी इच्छा-शक्ति से, 
अपने रुघिर-प्रवाह को एत्र अपनी हृदथ-गति को भी रोक सकता है और फिर उसे 
चालू कर सकता है | इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति से हीन' व्यक्ति यौवत-काल में भी 
बढ़ा हो जाता है । इसके विपरीत इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति से बूढ़ा मनुष्य भी 
युवक एवं तरुण बन सकता है। प्रश्न है कि इस इच्छा-शक्ति को कैसे प्राप्त किया 
जाए ? यह संकल्प-शक्ति ध्याव-योग से ही साधक अपने जीवन में प्राप्त करके महान 
बन' सकता है । 


कुण्डले नाभिजानामि, नाभिजानामि कड्/ूणे। 
नूपुरे त्वभिजानामि, नित्य पादाब्जवन्दनात | 
+पदुमपुराण 
मैं न तो (सीता) के कुण्डलों को पहचानता हुँ और न कंकणों को ही । 
प्रतिदिन चरणों में वन्दन करने के कारण, मैं तो केवल तृपरों की ही 
पहचानता हूँ । 
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संकल्प-शक्ति : ध्यान-योग 

योग-शास्त्र में जिसे ध्यान योग कहा जाता है, वह मनुष्य के मन की एक 
संकल्प शक्ति है, एफ मनोबल है । किया भी ब्रत का परिपालन तब तक नहीं किया 
जा सकता, जब तक कि मनुष्य की संकल्प शक्ति में सुटढ़ता न आ जाए। ब्रह्मचये के 
परिपालन के लिए भी रांकल्प-शक्ति, इच्छा-शक्ति, मनोबल और ध्याव-योग की नितान्‍्त 
आवश्यकता है । वर्योकि वासना का उदय सर्वप्रथम मनुष्य के मन में ही होता है। 
मन में उत्पन्न होने वाली वासना ही मनुष्य के व्यवहार में और वाणी में अवतरित 
होती है । इसी लिए एक ऋषि ने कहा है कि--' है काम : मैं तुझे जानता हूं कि तेरा 
जन्म सर्वप्रथम मनुष्य के संकल्प में होता है | मनुष्य के विचार में और मनुष्य की 
भावना में जब तेरा प्रवेश हो जाता है, तब वह अपने आपको सॉँभाल नहीं पाता । 
अतः तुझे जीतने का एक ही उपाय है, कि तेरा संकल्प ही न किया जाए, विचार ही 
न किया जाए?! 
ध्यान योग : 

ध्यान-योग क्‍या वस्तु है, इस सम्बन्ध में योग-शास्त्र में गम्भीरता के साथ 
विचार किया गया है। मन की एकाग्रता को ही वस्तुतः ध्यान कहा जाता है। इस 
विषय में जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्परा के विद्वानों का, अनुभव-प्राप्त 
व्यक्तियों का एक ही अभिमत है, कि मन को किसी एक ही साध्य-रूप विपय पर स्थिर 
करना, एकाग्र करना, यही ध्यान-योग है। ध्यानन्योग की साधना के द्वारा साधक 
अपने मन की त्रिसख्तरी हुई बृत्तियों को किसी भी एक विषय में एकाग्र करने के लिए 
जब तत्पर होता है, तब उसके समक्ष अनेक विकठ समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं । 
परन्तु ध्यान-योग की चिरकालीन साधना के बाद साधक के जीवय में वह योग्यता 
और क्षमता आ जाती है, जिससे वह सहज ही अपने मन के विकल्प और विकारों 


० 
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न त्वां संकल्पयिष्थामि ततो में न नविष्यसि || 
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को जीतने में समर्थ हो जाता है। इसी को योग-शास्त्र में ध्यान-योग एवं ध्यान-साधना 
कहा है । 
संकल्प-दाक्ति : 

मनुष्य क्या है ? यह आज का नहीं, एक चिरन्तन प्रश्न रहा है। मनुष्य के 
जीवन का निर्माण और विकास जिस शक्ति पर निर्भर है, आज के मनोविज्ञान के 
'पण्डित उस्ते मनोबल, संकल्प और इच्छा-शक्ति कहते हैं। महाकवि रवीन्द्रनाथ ने कहा 
है, कि-- जब मनुप्य अपने आपको अज्ञानवश तुच्छ, नगण्य, दीन एवं हीन समझ 
लेता है, तब उसके जीवन का भयंकर पतन हो जाता है । यह पतन क्यों होता है ? 
इसके समाधान में कहा गया है, कि संकल्प की हीनता और मन की दीनता से मनुष्य 
अपनी शक्ति पर, योग्यता पर और क्षमता पर विश्वास खो बंठता है। संकल्प-शक्ति 
के अभाव में व्यक्ति किसी भी महान कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता । ब्रह्मचर्य की 
साधना में सफल होने के लिए, इस संकल्प-शक्ति की नितान्त आवश्यकता है । क्योंकि 
मनुष्य जेंसा विचारता है वसा ही बोलता है; और जैसा बोलता है वेसा ही आचरण 
भी करता है। मैं क्या हूँ ? इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए साधक को अपने 
अन्दर ही चिन्तन और मनन करना होगा । बाहर से कभी इस प्रइन का समाधान 
होने वाला नहीं है। मह॒षि वशिष्ठ ने योग वाशिष्ठ' में कहा है, कि सानस॑ विद्धि- 
भानवस्‌ । महूषि वशिष्ठ से एक बार पूछा गया था कि मनुष्य क्‍या है ? उसका 
क्या स्वरूप है ? इस प्रश्न के समाधान में उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने विचार 
और संकल्प का प्रतिफल है। वह जैसा सोचता है वेसा ही बन जाता है, क्‍योंकि 
मनुष्य मनोमय होता है । जो कुछ वर्तमान में है, वह उससे भिन्न. नहीं है, जो उसमे 
अतीत काल में अपने जीवत के सम्बन्ध में कुछ चिन्‍्तत और मनन किया था। मनुष्य 
भविष्य में भी वही कुछ बनेगा, जो कुछ या जैसा भी वह वर्तमान में अपने सम्बन्ध में 
सोच रहा है। अपने आपको मिट्टी का पुतला समभने वाला व्यक्ति संसार में क्‍या 
कर सकता है ? जो व्यक्ति अपने आप को अनन्त, असीम, अजस्र चेतन्य-शक्ति का 
अधिष्ठान समभता है, वही संसार में कुछ कार्य कर सकता है । अपने प्रति हीन 
भावना और तुच्छ विचार रखने वाला व्यक्ति, दूसरों को तो क्‍या, स्वयं अपने को 
भी समभने की शक्ति खो बेठता है। जब तक मनुष्य अपने दिव्य रूप में विश्वास नहीं 
करेगा, अपने दिव्य रूप का परिज्ञान नहीं करेगा और अपने दिव्य रूप के अनुसार 
आचरण नहीं करेगा, तब तक संसार का कोई भी देव, महादेव और अधिदेव उसके 
जीवन का संरक्षण और सम्ब्धन नहीं कर सकता । विचार कीजिए, जिस बीज की 
अपनी जीवनशक्ति विलुप्त हो चुको है, महामेघ की हजार-हजार धाराएँ, सूर्य 
का विश्व-संजीवक उष्ण प्रकाश और प्राण-प्राण में झक्ति-संचार करने वाला पवन 
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भी उसे अंकुरित, पुष्पित और फलित नहीं कर सकता । उस बीज के भाग्य में मिट्टी में 
मिलने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी शेप नहीं रहता । उसके जीवन का उपयोग और प्रयोग 
जन-जीवन के लिए शून्य से अधिक कुछ महत्व नही रखता । एस प्रकार का जीवन, जिसमें 
संकल्प, इच्छा और वल नहीं रहता, वह संसार के कल्याण के लिए और विकास फे लिए 
क्या योग-दाव कर सकता हे ? ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही साधक के जीवन में वह संकल्प- 
गक्ति और इच्छा-शक्ति प्रस्फुटित होती है, जिशसे उसके जीवन में चमक और दमक 
आ जाती है । जो व्यक्ति जितनी अधिक तीक्रता के साथ ब्रह्मचर्य ब्रत का परिपालन 
करता है, उसकी संकल्प-शक्ति और इच्छा-शत्ति उत्तनो ही अधिक विशाल और विराट 
बन जाती है | एक ध्यान-योगी अपनो ध्यान-योग की साधना के द्वारा जिस ध्येय को 
प्राप्त करता चाहता है, एक ज्ञान-योगी अपने ज्ञान-योग की साधना के द्वारा जिस 
लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, ओर एक वं॑ज्ञानिक अपने प्रयोग की जिस साधना 
के द्वारा अपनी मंजिल पर पहुंचता चाहता है, वह वस्तुतः है क्‍या ? वह संकल्प की 
थ्रवता, मन की एकाग्रता, चित्त की एकनिष्ठता और विचार की तन्मयता के अति- 
रिक्त अन्य कुछ नहीं है | मनुप्य को जो कुछ पाना है, वह अपने अन्दर से ही पाना 
है; कहीं बाहर से नहीं । ब्रह्मचयं की साधना से जिसका घन एकाग्र हो जाता है, उस 
व्यक्ति के लिए विश्व का गहन से गहनतर रहस्य भी प्रकट हो जाता है। ब्रह्मचय की 
महिमा अपार है एवं अगाध है । 

मनुष्य के जीवन को दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है--मर्त्य॑ 
और अमृत्र, दिव्य और पाथिव । जो व्यक्ति अपने जीवन के मत्यं और पार्थिव भाग का 
चिन्तन करते हैं, उसी में विश्वास करते हैं, वे अपने अमृत और दिव्य भाग को भूल 
जाते हैं । वस्तुतः यही उनकी आत्म-हीनता और आत्म-दीनता का कारण है। इससे 
मनुष्य में कुछ भी करने की योग्यता और क्षमता विलुप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक 
व्यक्ति को जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की साधना करना चाहता है, उस्ले 
यह सोचना चाहिए कि मैं जड़ नहीं, चेतन हूँ। में शरीर नहीं, आत्मा हूँ । मैं सान्‍त 
नहीं हूँ, अनन्त शक्ति का पुंज हूँ । संसार के इन तुच्छ बन्धनों में बद्ध रहना 
मेरा स्वभाव नहीं है। यह संकल्प-शक्ति जिसके घट में प्रकट हो जाती है, वह कभी 
भी और किसी भो प्रकार के बन्धन से बद्ध नहीं हो सकता । वह संसार के माया-जाल 
में फंसा नहीं रह सकता । सोने वाला एक प्रकार से शृत है, वह क्‍या प्राप्त कर 
सकेगा ? अपने को ख्लोवर किसने क्या प्राप्त किया है ? जो जागता है, वही सब कुछ 
प्राप्त कर सकता है । 


अपने चरित्र के तिर्माण एवं विकास के जिए, प्रत्येक मनुष्य को अपना कोई 
भी एक ध्येय निश्चित करके अपनी समग्रद्यक्ति को उसी पर के द्रत कर देना चाहिए । 
इससे बढ़कर सफलता का अन्य कोई मन्नत नहीं हो सकता । क्योंकि विचारों में अस्थिरता 
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होने से मनुष्य का जीवन अस्त-व्यस्त और खंडित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व चकना- 
चूर हो जाता है। भावनाओं का अन्तदवंन्द् उसे असंयत और लक्ष्य-हीन बना देता है। 
जिस मनुष्य की संकल्प-शक्ति में स्थिरता और श्र बता नहीं है, वह संसार का कितना 
ही बुद्धिमान पुरुष क्यों न हो, किन्तु वह अपने ध्येय की पूि किसी भी प्रकार कर 
नहीं सकता । जिसका विचार ही स्थिर नहीं है, उसका विश्वास और आचार भी 
स्थिर कैसे होगा ? यदि आप ब्रह्मचये को साधना करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन 
की समग्र शक्ति को उसी साथना में केन्द्रित कर देना चाहिए । सूर्य को इतस्तत: बिखरी 
हुई--फैली हुई किरणों को एकत्र करके आ्राज के वैज्ञानिक जो चमत्कार दिखा रहे हैं, 
महान कार्य कर रहे हैं, इससे बढ़कर एफाग्रशक्ति का और क्या प्रमाण चाहिए ? 
ब्रह्मच्य की साधना : 

ब्रह्म चर्य की साधना के लिए बाहरी साथन अपेक्षित हैं, इस सत्य से इन्कार 
नहीं किया जा सकता । परन्तु बाहरी साथतों के अतिरिक्त भीतरी साधत भी परमा- 
बश्यक हैं और वे भीतरी साधन संकल्प-शक्ति, इच्छा-शक्ति और मनोबल के अति- 
रिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकते । वासना-हूपी राक्षसी के ऋर पंजों से बचने के लिए 
मनुष्प को अपनी संकल्य-शक्ति को जागृत करना ही होगा। जो वासना से भयभोत हो 
जाता है, वासना उसे बर दबाती है । उसे पनपने नहीं देती और जीवन का विकास नहीं 
करने देती। कामरूपी दैत्य से बचने के लिए मनृष्य को सदा जागृत, सचेत 
और सावधान रहने को बड़ी आवश्यकता है। वासना पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, 
इसके लिए साधक को चार संकलपों की नितान्त आवश्यकता रहती है । 
पहुला संकल्प : 

किसी भी आदत को नये सिरे से बनाने अथवा किसी भी बुरी आदत को 
छोड़ने का पहला नियम यह है, कि अच्छे सकल्प को जीवन में उतारते के लिए अपनी 
सम्पूर्ण इच्छा-शक्ति से उसे प्रारम्भ करो। उसे पूरा करते में अपने मन का समग्र 
संकल्प लगा दो । उस नियम और ब्रत का पूरी सावधानी से पालन करो । अपने मन 
में यह विचार करो कि संसार की कोई भी ताकत मुझे इस मार्ग से हटा नही सकती । 
मेरे इस अंगीकृत ब्रत को भंग करने की शक्ति, संसार में किसी भी मनृष्य में नहीं है । 
में इस ब्रत का पालन अपनी पूरी शक्ति लगा करके करता रहँगा। वासना की एक 
भी तरंग मेरे मन को उद्न लित नहीं कर सकेगी | मैं अनन्त हैँ और मेरी शक्ति भी 
अनन्त है | फिर मेरी प्रतिज्ञा भी अनन्त क्‍यों न हो ? कदम-कदम पर मेरे संकल्प 
को विकल्प में बदलने वाले साधन संसार में विद्यमान हैं। मेरे चारों ओर मेरे विचार 
को विकार में परिणत करने का वातावरण है, फिर भी मैं इस वातावरण को बदल 
डालूंगा और अपने ब्रह्मचयं के संकल्प में किसी प्रकार ढील न आने दूँगा । 
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दूसरा संकल्प : 


जब तक नयी आदत पूर्णतया आपके जीवन का अंग न बन जाए, तब तक 
एक क्षण के लिए भी उसमें दॉथिल्य न आने दो । याद रखो, युद्धक्षेत्र में छोटी-सी 
विजय भी आगे आने वाली बड़ी विजय में सहायक होती है और छोटी-सी पराजय भी 
एक विशाल पराजय को निमनन्‍त्रण देती है । किसी भी ब्रत के परिपालन में यदि साधक 
प्रारम्भ में जाग्रत नहीं रहता है, तो बह ब्रत धीरे-घीरे भग्न होने लगता है। किसी भी 
व्रत की साधना में ढील करना अपने आपको विनप्ट करना है। पराजय के पक्ष का 
जरा भी समर्थन किया, कि विजय का भव्य द्वार हगसे कोसों दूर चला जाता है। 
ध्यान रखो-- बस एक बार और' यहीं रो और इतने ही से मनप्य के जीवन का 
पराजय प्रारम्भ हो जाता है । यह शेथित्य ही हमारी एःछा-इ'क्ति के दक्ष को काटने 
बाला है। मनुप्ग के मन में इतना तीन संकल्प होना चाहिए कि जिस बुराई को एक 
बार छोड दिया, जीवन में फिर कभी उसका प्रवेश न हो। संसार में रूप एवं सौंदर्य 
की कमी नहों है | वह संसार मे सर्वत्र बिखरा पड़ा है। उसके लुभावने व्यामोह में 
आसक्त होने वाला व्यक्ति अपने स्वीकृत व्रत के भंग के महादोष से बच नहीं 
सकता । धीर, गम्भीर और बीर पुरुष वही होता है, जो घग्ध करने वाले रूप को 
देखकर भी उसमें आसक्त नहीं होता । 


तीसरा संकल्प : 

जिस किसी भी संकल्प को आप अपने जीवन के धरातल पर. क्रियान्वित 
करना चाहते हैं, उसे मजबूती के साथ पकड़े रहो । मनुष्य के जीवन में अनेक बार ऐसे 
अवसर आते हैं, जबकि वह अपनी सकत्प-शक्ति को प्रबल बनाकर महानू-गहान्‌ कार्ये 
कर सकता है, परन्तु खेद है कि ज्योही उसके संकल्प में कुछ भी ढीलापन भाता है, 
तो वह अपने लक्ष्य को भूल बठता है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फँसने का अथ॑ 
होता है, अपनी इच्छा-शक्ति का विनाश ओर अपनी रच्छा-शक्ति के विनाश का अर्थ॑ 
होता है, अपना स्वयं का विनाश । विषयों का ध्यान ब-रने से विपयों में आसक्ति हो 
जाती है और उस आसक्ति से कामना और वासना छइधिक्तर, तीव्रतर और प्रदलतर 
बन जाती हैं। एक साधक ने पतन के पथ पर अग्रसर होते एक व्यक्ति को उदबोधन, 
देते हुए कहा है कि-- इस संसार में कदम-कदम पर पतन के कारण उपस्थित 
हैं, यदि संभल कर नहीं चलोगे तो कहीं पर भी आर विसी भी रिश्ति में 
तुम्हारा भयंकर पतन हो सबता है | अतः इक्तचय वे विवट पथ पर प्रत्क्षिण रभल 
कर चलो, सावधानी के साथ चलो | ब्रह्मचर्य-ब्रत एक 5सिधारा द्रत है । उपनिषद्‌ के 
एक आचाये ने ब्रह्मचर्य-पथ को 'क्षरस्थ घारा' वहा है| इस धारा पर, इस मार्ग पर 
जरा-सी भी असावधानी मनुष्य को पतन के गहन गतें में गिरा सकती है। 


श्श्८ ब्रह्मचयं दर्शन 


चोथा संकल्प : 

आप अपने जीवन में जो भी नयी आदत डालना चाहते हैं, उसका प्रतिदिन 
थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते रहिए । प्रतिदित के अभ्यास से वह आदत भविष्य में मनुष्य 
का स्वभाव बन जाता है और जो स्वभाव बन जाता है, उसमें किसी प्रकार का भय 
और खतरा नहीं रहता । यदि आप ब्रह्मचय का पालन करना चाहते हैं, तो इसका 
अभ्यास आपको पूरी हृढता के साथ करना चाहिए । यह ठीक है कि किसी भी ब्रत 
और प्रतिज्ञा का पालन करते समय, बाधा और रुकाबट आती है, किन्तु उस बाधा 
और रुकावट को दूर करते रहता भी तो मनुष्य का ही कतंव्य है। खाली मन 
शैतान का घर होता है । अतः एक क्षण के लिए भी आप अपने मन को खाली न 
रखें । उसे किसी न किसी शुभ संकल्प में एवं शुभ कार्य में संलगत रखें। जिस बाग 
में पुष्य और फल पैदा होते हैं, वहाँ घास-पात भी उत्पन्न हो सकता है। यदि 
बाग़वात सावधानी न रखे, तो मनुष्य की मनोभूमि में बुरे विचारों का घास- 
पात भी पैदा हो सकता है और उसी मनोभूमि में अच्छे विचारों के पुष्प और शुभ 
संकल्पों के मधुर फल भी उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य का मन भले ही कितना भी 
चंचल क्यों न हो, किन्तु उसे स्वाध्याय, ध्यान और चिन्तन के क्षेत्र में ले जाकर 
आसानी से स्थिर किया जा सकता है। एक कार्य करते-करते यदि आप थकावट 
का अनुभव करें, तो दूसरा कार्य हाथ में ले लीजिए। क्योंकि काम को बदल देना 
ही मन का आराम है। काम को छोड़ देने से तो यह तबाही मचा देता है। ध्यान 
रखो, भूलकर भी कभी ठाली मत बेठो । यदि आपके पास कुछ भी कार्य करने के लिए 
न हो, तो मन में पवित्र विचार और पवित्र संकल्प ही भरते रहो | मन में कभी 
भी विकल्‍प और विकारों की तरंग मत उठने दो । इससे बढ़कर ब्रह्मचयं की साधना 
में सफलता प्राप्त करने के लिए, अन्य कोई कारगर साधन नहीं हो सकता । 


ब्रह्मचय के सम्बन्ध में जो चार प्रकार के संकल्प बतलाए गए हैं, वे तभी 
सफल हो सकते हैं, जबकि आप इन विचारों को अपने जीवन के धरातल पर उतारने 
का प्रामाणिकता से प्रबल प्रयत्न करेंगे। प्रयत्त से सब कुछ साध्य. हो सकता है। 
लगन के बिना तो साधारण-प्े-साधारण कार्य भी सम्पन्न नहीं हो पाता । इसके विप- 
रीत, पूरी इच्छा-शक्ति से और लगन के साथ यदि किसी कार्य में जुटा 
जाए, तो वह सहन और सरल बन जाता है। फिर उसके करने में मनुष्य को रस 
मिलते लगता है। क्योंकि जिस काये में मनुष्य तन्‍्मय हो जाता है, फिर वह कार्य 
उसके लिए दुस्साध्य नहीं रहता । कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी शक्ति को 
एक लक्ष्य पर लगाकर बहुत कुछ कर सकता है। इसके विपरीत, ताकतवर से ताकतवर 
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मन का विकल्प उसे हवा में तिनके को भाँति इधर-उधर लक्ष्यहीन भटकाता है और 
मनुष्य के मन का संकल्प उसे स्वीकृत लक्ष्य पर गिरिराज सुमेह की भाँति स्थिर 
रखता है। अतः मनुष्य को अपने मन का विकल्प दूर करना चाहिए और अपने 
संकल्प को आवक सुटढ बनाना चाहिए । संकल्प ही जीवन की शक्ति है और संकल्प 
ही जीव का बल है । ब्रद्मचर्य की साधना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी साधक 
को अयनी इसो अस्तःप्रमुष्त संकल्प-छ्यक्ति को प्रबुद्ध करना होगा, तभी वह ब्रह्मचर्य 
की साधना में सफल हो सकेगा । 


बर प्रवेशों ज्वलितं हुताशरनं, 
ने चापि भगत चिरसडिचतत्रतम्‌ । 
वर हि मत्यु: सुविशुद्धचेतसो, 
न चापि शीलस्खलितस्थ जीवितम्‌ ।। 
--उत्तरा० (कमलसंयमी टीका) 
जलती आग में प्रवेश करना अच्छा है, पर अंगीकृत शील ब्रत को 
तोड़ना अच्छा नहीं है । संयम में रहते मृत्यु भी अच्छी, पर शील-रहित 
होकर जीना अच्छा नहीं है । 





साधन खण्ड *९१ 


भोजन और ब्रह्मवय : 

ब्रह्मच्य की साधना के लिए साधक को अपने भोजन पर भी विचार करना 
चाहिए । भोजन का और ब्रह्मचर्य का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । आपुर्वेद-शास्त्र के 
अनुसार यह कहा गया है, कि मनुष्य के विचारी पर उसके भोजन का पर्थाप्त प्रभाव 
पड़ता है। मनृष्य जैसा भोजन करता है, उसी के अनुसार उसके विचार बनते हैं और 
जैसे उसके विचार होते हैं, उसी के अनुसार उसका आचरण होता है। लोक में कहावत 
है कि--- जैसा आहार, वैसा विचार और जैसा अन्न वेसा मन । इन कहावतों में जीवन 
का गहरा तथ्य छूपा हुआ है । मनुष्य जो कुछ और जैसा भोजन करता है, उसका 
मन वसा हो अच्छा या बुरा बनता है। क्योंकि भुक्त भोजन से जीवन के मूलतत्त्व 
रुधिर की उत्पत्ति होती है और इसमें वे ही गुण आते हैं, जो गुण भोजन में होते 
हैं। भोजन हमारे मन और बुद्धि के अच्छे और बुरे होने में निरभित्त बनता है । इसी 
आधार पर भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है, कि सात्विक गुणों की साधना करने 
वाले के लिए सात्विक भोजन की नितान्‍्त आवश्यकता है। सात्विक भोजन हमारी 
साधना का आधार है। । 

मनुष्य के जीवन की उन्नति तब होती है, जब वह प्राकृतिक रूप से मिलने 
वाले भोजन से अपने आपको पुष्ट करता रहे । मृदुता, सरलता, सहानुभूति, शान्ति 
और इनके विपरीत उग्रता, क्रोध, कपट एवं घृणा आदि सब मानव प्रकृति के गुण-दोष 
प्राय: भोजन पर ही निर्भेर करते हैं । जो व्यक्ति उत्तेजक भोजन करते हैं, वे संयम 
से किस तरह रह सकते हैं ? राजगसी और तामसी आहार करने वाला व्यक्ति यह 
भूल जाता है , कि राजस और तामस उसकी साधना में प्रतिकूलता ही उत्पन्न करते 
हैं। क्योंकि भोजन का तथा हमारे विचारों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भोजन 
हमारे संस्कार बनाता है, जिनके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन सात्विक 
है, तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार सात्विक एवं पवित्र होंगे। इसके विपरीत, 
राजस और तामस भोजन करने वालों के विचार अशुद्ध और विलासमय होंगे । जिन 
लोगों में मांस, अण्डे, लहसुन, प्याज, मद्य, चाय. और तम्बाकू आदि का प्रयोग किया 
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जाता है, वे प्रायः विलासी, विकारी और गन्दे विचारों से परिपूर्ण होते हैं । उनकी 
इन्द्रियाँ हुर समय उत्तेजित रहती हैं, मत दुविकल्प और विकारों से परिपूर्ण रहता 
है। उत्तेजना के क्षणों में वे शीघ्र ही भयकर से भयंकर कार्य कर बंठते है, भले ही 
पीछे कितना ही कष्ट भोगनता पड़े और पछताना भी पड़े । आयुर्वेद के अनुसार भोजन 
हमारे स््रभातव, [रंचि भर विचारों का निर्माता है । 
पशु-जगव को लोजिए । बेल, भैंस, घोड़े, हाथी ओर बकरी आदि पशुओं का 
मुख्य भोजन घास-वात एवं हरी तरकारियाँ रहता हूं।फलत: वे सहनशोील, शान्त 
और मद होते हैं । इसक विरोश लिंदे, चीौते, भेडिण और बिल्ली आदि मांस-भक्षी 
पशु चंचल, उम्र, क्रीबी और उत्तेजक स्वभाव के बन जाते हैं। इसी प्रकार उत्तेजक 
भोजन करने बान व्यक्ति कामी, क्रोघो, रगड़ालु ओर अशिष्ट होते हैं। तामसिक 
जन करने वाले को निद्रा अधिक आती है। आलप्य और अनुत्साह छाया रहता है। 
वे जोबिंत भी मृतक के समान दहाते हैं। राजनी भोजन करने वालों को काम अधिक 
सताता है, किल्तु सात्विक भोजन करने बालों के विचार प्रायः पवित्र एवं निर्मल 
बने रहते हैं । सात्विक भोजन ही साथना का आधार है। आयुवद-शास्त्र के अनुसार 
मुख्य रूप में भोजव के तीन प्रकार हैं--पात्विक, राजसिक और तामसिक । 


. सात्विक भोजन : 

जो ताजा, रसग्रुक, हतका, सुपाच्य, पीष्टिक और मधुर हो | जिससे जोवन- 
शक्ति, सत्व, बन, आरोग्प, शुब्र और प्रीति बढ़ती हो, उमे सात्विक भोजन कहा 
जाता है। सात्विक भोजन से चित्र की और मन की भिर्मंजता एवं एकाग्रता ही 
प्राप्त होती है । 
राजसिक भोजन : 

कड़वा, खदा, अधिक नमकीन, बहुत गरम, तीखा, रूखा, एवं जलन पदा 
करने बाला, साथ ही दुःख, शोक्त और रोग उत्पत्त करने वाला भोज राजसिक होता 
है । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मन तथा इन्द्रियों पर पड़ता है । 
तामसिक भोजन : 

मांस, मछली, अण्डे और मदिरा तथा अन्य नशीले पदाथे तामसिक भोजन 
में परिगणित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधपका, दुष्पक्व, दुर्गन्धयुक्त और बासी 
भोज भी तामसिक में है । तामसिक भोजन से मनुष्य की विचारशक्ति मन्द हो जाती 
है । तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति दिन-रात आलस्य में पड़ा रहता है। इन तीन 
प्रकार के भोजनों का वर्गन गीता' के सतरहवें अध्याय में किया गया है। इन तीनों 
प्रकार के भोजनों में ब्रह्मचयं की साधना करने वाले के लिए सात्विक भोजन ही 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है । 


२०२ ब्रह्म च्य दर्शन 


'छान्दोग्य उपनिषद्‌' में कहा गया है, कि आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि 
होती है । सत्व की शुद्धि से बुद्धि निमेल बनती है। स्मृति ताजा बनी रहती है। 
सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि में स्फूति रहती है । 
भोजन और भोग : 

भोजन शब्द का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में क्रिया जाए, तो भोग भी भोजन 
के अन्दर ही आ जाता है। विभिन्‍न इन्द्रियों के विभिन्‍त विपयय, इन्द्रियों के भोग एवं 
भोजन ही हैं । क्योंकि भोजन और भोग शब्द में मूल धातु एक ही है भुज्‌” । दोनों 
में केवल प्रत्यय॒ का भेद है। इस हृष्टि से भोजन का व्यापक अर्थ होगा--भोग- 
और उद्तके सावन। महाभारतथ' में विचित्र वीय॑ का कथावक यह प्रमाणित करता 
है, कि अते भोग से विचित्र वीय॑ राजा का क्षय का रोग हो गया था। क्योंकि वह 
बहुत विलासी था । इसी प्रकार अति भोजन भी, भले ही वह सात्विक ही क्‍यों न हो, 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है । भोजन के सम्बन्ध में साधक को साववान रहने की 
बड़ी आवश्यकता है । 
सांसाहार : 

थाज के युग में मांस, मदिरा और अण्डे का बहुत प्रचार है । आज के मनुष्यों ' 
ने यह परिकल्पना करली है, कि उक्त पदार्थों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते । 
किन्तु तिश्चय ही यह उनको आत्ति है। सात्विक पदार्थों के आधार पर भी मनुष्य 
के जीवन का संरक्षण और संवद्धन किया जा सकता है। संसार के अच्छे-से-अच्छे 
वेज्ञानिकों का मत है, कि मनुष्य को मांसाहारी न होकर शाकाहारी होता चाहिए । 
हमें यह जानकर आइचयं होता है, कि योरोप का प्रसिद्ध कवि दौली शाकाहारी था । 
प्रकृति के नियम के अनुसार केवल शाकाहार ही उत्तम एवं उपादेय भोजन है। आज 
का स्वास्थ्य-विज्ञान कहता है, कि भोजन के सम्बन्ध में स्वच्छता की ओर ध्यान दो, 
कित्तु वह यह ध्यान नहीं देता, कि मांस, अण्डे और मछनी खाने वाले लोग स्वच्छ 
केसे रह सकते हैं ? एक वैज्ञानिक का विचार है, कि मांस, मदिरा और अण्डे के 
कारण ही आज के युग में बहुत से रोगों का सूत्रपात हुआ है। मनुष्य स्वस्थ और 
बलवान होने के लिए मांस खाता है, परन्तु उसे उससे प्राप्त होते हैं वे रोग, जिनकी 
हम कल्पता तक नहीं कर सकते । उदाहरण के लिए हम यफक्वति विद्धा' नामक कोटाणु 
को ले सकते हैं। यह प्रौह अवस्था में भेड़, गाय, बैल, सुअर एवं बकरी आदि अन्य 
पशुओं में मिलता है। उक्त पशुओं का मांस खाने वाला मनुष्य, उन कीठाशाओं के 
प्रभाव से कैसे बच सकता है, जो उनके मांस में रहते हैं ? इस प्रकार हम देखते न 
कि आज के संसार में ज॑से-जैसे मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का प्रभाव बढ़ा 
है, वैसे-वैसे मनुष्यों के शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति अधिकाधिक बढ़ी है । मनुष्य 
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यह विचार करता है कि मैं अपने शरीर के बल और शक्ति को सुरक्षित रखने के 
लिए मांस और अण्डों का सेवन करता हूँ, किन्तु यह उसकी एक अ्रान्ति है । 

ब्रह्मचय को राधना करते वाले साधक के लिए यह आवश्यक है, कि वह शुद्ध 
एवं सात्विक भोजा का लक्ष्य रवे । तामसिक और राजसिक भोजन ब्रह्मचर्य की 
साधना में विध्न उत्पन्त करने वाले हैं। जैन शास्त्र के अनुसार अतिभोजन, स्तिग्ध- 
भोजन एवं प्रणीत भोजन भी उस साधक के लिए त्याज्य है, जो ब्रह्मचर्य की पूर्ण 
साधना करना चाहता हे | योग-शास्त्र में कहा गया है, कि अति भोजन और अति 
अल्प भोजन दोनों से योग को साथना नहों की जा सकती । खटाई, मिठाई, मिर्च 
और मशाले भी शरीर में विकार उत्पन्त करने वाले हैं। अतः साधक को इनका 
भी परित्याग करना चाहिए । 
संयम और भोजन : 

संयम-साधना की बहुत कुछ सफलता, साधक के भोजन पर निर्भर है। संयम 
की सावथता सात्विक भोजन पे हो वविष्त रूप से की जा सकती है। कामोत्तेजक 
पदार्थों के भक्षण से काम की ज्वाला कंसे जशान्त की जा सकती है ? जेसे अग्नि में 
घी डालने से वह और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार उत्त जक पदार्थों के भश्षण से 
मनुष्य की कामारिन प्रवल वेग से भड़क सकती है। अतः साधना के लिए भोजन 
का विवेक आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक माना गया है । 


दिवा पश्यति नो घृकः, काको नकक्‍त॑ न पश्यति । 
अपूर्व: कोडपि कामोन्‍्धो, दिवानक्त न पद्यति ।। 
-उपदेशमाला भाषान्तर 
उलूक दिन में नहीं देख सकता और काक रात में नहीं देख पाता, 


किन्तु कितनी विचित्र बात है कि कामान्ध मनुष्य न दिन में देख पाता है 
और न रात में देख पाता है । 


साधन खण्ड थे 





ब्रह्मचथे के आधार-बिब्दु : 

ब्रह्मचयं की साधना के लिए और उसकी परिपूर्णता के लिए शास्त्रकारों 
ने कुछ साधन एवं उपायों का वर्णन किया है, जिनके अभ्यास से साधारण से साधारण 
साधक भी ब्रह्मच्य का पालन आसानी से कर सकता है । यद्यपि ब्रह्मचर्यं की साधना 
में बड़े-बड़े योगी, ध्यानी और तपरस्वी भी कभी-कभी विचलित हो जाते हैं। इस 
प्रकार के एक नही, अनेक उदाहरण शास्त्रों में आज भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी 
साधक को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है | जो मनुप्य भूल कर 
सकता है, वह अपना सुधार भी कर सकता है । जो मनुष्य पतन के मार्ग पर चला 
है, वह उत्थान के मार्ग की ओर भी चल सकता है । जो मनुष्य आज दुर्बंल है, कल 
वह सबल भी हो सकता है । मनुष्य के जीवन का पतन तभी होता है, जब वह अपने 
अन्दर के अध्यात्म भाव को भूलकर, बाहर के लुभावने एवं क्षणिक भोगविलास में 
फेंस जाता है। विषयासक्त मनुष्या किसी भी प्रकार की अध्यात्म-साधना को करने 
में सफल नहीं होता, क्योंकि उसके मानस में वासताओं, कामनाओं और विभिन्न 
विकल्पनाओं का ताण्डव नृत्य होता रहता है । जो व्यक्ति नाना प्रकार के विकल्प 
और विकारों में फेंसा रहता है, वह ब्रह्मचयं तो क्या, किसी भी साधना में सफल 
नहीं हो सकता । 


समाधि : नव बाड़ 

ब्रह्मचयं की साधना की सफलता के लिए भगवान्‌ महावीर ने दश प्रकार 
की समाधि और ब्रह्मचये की नव बाड़ों का उपरेश दिया है, जसका आचरण करएहे 
ब्रह्मचय-त्रत को साधना करने वाला साधक अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। 
ब्रह्मच्य की रक्षा के लिए जिन उपाय एवं साधनों को परम प्रभु भगवान्‌ महावीर ने 
समाधि ओर गुप्ति कहा है, लोक-भाषा में उन्हीं को बाड़ कहा जाता है। जिस प्रकार 
. किसान अपने खेत की रक्षा के लिए, अथवा बागवान अपने बाग के नन्‍्हे-नन्‍्हे पौधों 
की रक्षा के लिए उनके चारों ओर काँटों की बाड़ लगा देता है, जिससे कि कोई पशु 
उस खेत और पौधों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके। साधना के क्षेत्र यें 
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भी प्रारम्भिक ब्रह्म चये रूपी बाल पौधे की रक्षा के लिए, बाड़ की नित्तान्त आवद्यकता 
है । भगवान्‌ महावीर ने स्थानाज् सूत्र' में समाधि, गुप्ति और बाड़ों का कथन किया 
है । उत्तरकालीन आचार्यों ने भी अपने-अपने ग्रन्‍्थों में ब्रह्मचर्य की रक्षा के इन 
उपायों का विविध प्रकार से उल्लेख किया है, जिसे पढ़कर साधक ब्रह्मचयें की साधना 
में सफल हो सकता हैं और अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है । 
स्थानाड़ सूत्र : 

१, ब्रह्मचारी स्‍्त्री' से विविक्त शयत एवं आसन का सेवन करने वाला हो । 
स्‍त्री, पत्र एवं नपुंसक सो संसक्त स्थान में न रहे । 

२, स्त्नरी-कथा न करे। 

३. किसी भी स्त्री के साथ एक आसन पर न बैंठे । 

४. स्न्ियों को मनोग्र इन्द्रियों का अवलोकन न करे । 

५. नित्यप्रति सरस भोजन न करे । 

६. अति मात्रा में भोजन न करे । 

७. परव-सेवित काम-क्रीडा का स्मरण न करे । 
. गब्दानुपाती और रूपानुपाती न बने । 
६. साता और सुख में प्रतिबद्ध न हो । 
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उत्तराध्ययन्त सुत्र : 
१. ब्रह्मचारी स्त्री, पशु एवं नपुसक-सहित मकान का सेवन न करे । 
२. स्त्री-कथा ने करे । 
३ स्त्री के आसन एवं शय्या पर न बैठे । 
४. स्त्री के अज्भ एवं उपाड़ों का अवलोकन न करे । 
, सन्नी के हास्य एवं विलास के शब्दों को न सुने । 
६. पूर्व-सेवित काम-क्रीडा का स्मरण न करे । 
, नित्य प्रति सरस भोजन न करे । 
, अति मात्रा में भोजन न करे । 
६, विभूषा एवं श्गार व करे । 
१०, शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श का अनुपाती न हो । 
श्रनगार धर्मासृत : 
१. ब्रह्मचारी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द के रसों का पान करने को 
इच्छा न करे । 


श 
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2, बह्यचर्य के प्रसंग में यहाँ एवं अन्यन्न जहाँ कहीं पुरुष बह्मचारी के लिए स्त्री-संसग का 
निषेध किया दे, वहाँ स्त्री अह्मचारियों के लिए पुरुष-संक्तन का निषेध भी है | 
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२. ब्रह्मचारी वह कार्य न करे, जिससे किसी भी प्रकार के लेज्िक विकार होने 
की सम्भावना हो । 
३, कामोद्दीपक आहार का सेवन न करे । 
४, स्त्री से सेवित शयन एवं आसन का उपयोग न करे । 
. स्त्रियों के अज्धों को न देखे । 
» स्त्री का सत्कार न करे । 
, शरीर का संस्कार (शू गार) न करे । 
» पूर्व सेवित काम का स्मरण न करे । 
, भविष्य में काम-क्रीडा करने का न सोचे । 
१०, इष्ट रूप आदि विषयों में मन को संसक्त न करे । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल आगम में और आगमकाल के बाद होने 
वाले इवेताम्बर एवं दिगम्बर आचार्यों ने अपने-अपने समय में समाधि, गुप्ति और 
बाड़ों का विविध प्रकार से संक्षेप एवं विस्तार में, मूल आगमों का आधार लेकर 
वर्णन किया है। समाधि का अर्थ है--मन की शान्ति । गुप्ति का अर्थ है विपदों की 
ओर जाते हुए मन का गोपन करना, मन का निरोध करना । समाधि और गुप्ति के 
अर्थ में ही मध्यकाल के अपभ्रश साहित्यकारों ने बाड़ शब्द का प्रयोग किया है। 
अतः तीनों शब्दों का एक ही अथं है, कि वह उपाय एवं साधन जिससे ब्रह्मचर्य की 
रक्षा भली भाँति हो सके । 

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचयं की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने कुछ अन्य उपाय भी 
बतलाए हैं, जिनका सम्यक्‌ परिपालन करने से ब्रह्मचय॑ की साधना दुष्कर नहीं 
रहती । इन साधनों का अवलम्बन एवं सहारा लेकर साधक सरलता के साथ ब्रह्मचय॑ 
की साधना कर सकता है । यद्यपि समाधि, गुण्ति एवं बाड़ों के नियमों भें सभी प्रकार 
के उपायों का समावेश हो जाता है, तथापि एक अन्य प्रकार से भी ब्रह्मचरय को स्थिर 
बनाने के लिए उपदेश दिया गया है, जिसे भावना कहा जाता है । यह भावना- 
योग द्वादश् प्रकार का है। उस द्वादश प्रकार के भावना-योग में ब्रह्मचयं से सबि- 
शेष रूप से सम्बन्धित अशुचि भावना का वर्णन मूल आगम में, उसके बाद आचार्य 
हेमचन्द्र के योग-शास्त्र' में, आचायें शुभचन्द्र के ज्ञानाणंव' में और स्वामी कार्तिकेय 
विरचित 'द्वादशानुत्रेक्षा' में विस्तार के साथ किया गया है। मनुष्य के मन में जो 
विचार उठता है, उसी को भावना एवं अनुप्रेक्षा कहा जाता है। परन्तु प्रस्तुत में 
पारिभाषिक भावना एवं अनुप्रेक्षा का अर्थ है--किसी विषय पर पुनः-पुनः चिन्तन 
करना, मनन करना, विचार करना। पुनः पुनश्वेतसि निवेशनं भावना । आगस 
में शरीर की अशुचि का विचार इसलिए किया गया है, कि मनुष्य के मन में 
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अपने रूप और सौन्दर्य पर आसक्ति-भाव न हो। क्योंकि शरीर ही ममता एब 
आसक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है। मनुष्य जब किसी सुन्दर नारी के मोहक रूप 
एवं सौन्दर्य को देखता है, तब वह मुग्ध होकर अपने अध्यात्म-भाव को भूल जाता है । 
इसी प्रकार नारी भी किसी पुम्प के सौन्दये को देखकर मुग्ध बन जाती है। फलत: 
दोनों के मन में काम-राग की उत्पत्ति हो जाती है। इस रिथिति में ब्रह्मचयं का 
परिपालन कैसे किया जा राकता है ? अस्तु, अपने एवं दूसरों के शरीर को आसक्ति 
एवं व्यामोह को दूर करने के लिए ही शास्त्रकारों ने अशुति भावना का उपदेश 
दिया है | 

द्ादशालुप्रेक्षा : 


स्वामी कातिकेय ने अशुचि-भावना का वर्णन करते हुए लिखा है कि--हे 
साधक [तू देंहू पर आसक्ति क्‍यों करता है ? जरा इस दरीर के अन्दर के 
रूप को तो देख, इसमें क्या कुछ भरा हुआ है। इसमें मल-मूत्र, हाड़-मांस और 
दुर्गन्ध के अतिरिक्त रखा भी क्या है ? चमं का पर्वा हटते ही इसकी वास्त- 
विकता तेरे सामने आ जाएगी । इस शरीर पर चन्दन एवं कपूर आदि सुगन्धित 
द्रव्य लगाने से वे स्वयं भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। जो कुछ सरस एवं मधुर 
पदार्थ मनुष्य खाता है, वह सब कुछ शरीर के अन्दर पहुँचकर मल्ररूप में परिणत हो 
जाता है। और तो क्या, इस शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र भी इसके संयोग से 
मलिन हो जाता है। है भव्य ! जो शरीर इस प्रकार अपवित्र एवं अशुनिपूर्ण है, उस 
पर तू मोह क्‍यों करता है, आसक्ति क्‍यों करता है ? तू अपने अज्ञान के कारण ही 
इस शरीर से स्नेह और प्रेम करता है। यदि इसके अन्दर का सच्चा रूप तेरे सामने 
आ जाए, तो एक क्षण भी तू इसके पास बैठ नहीं सकेगा । खेद की बात है कि मनुष्य 
अपने पवित्र आत्म-भाव को भूलकर, इस अशुचिपूर्ण शरीर पर मोह करता है। यह 
शरीर तो अशुचि, अपविन्न ओर दुर्गन्धयुक्त है । इस प्रकार अशुचि भावना के चिन्तन 
से साधक के मानस में त्याग और वराग्य की भावना प्रबल होती है । इससे रूप 
की आसक्ति मन्द होती है, जिससे ब्रह्मचर्य के पालन में सहयोग मिलता है । 
योग-शास्त्र : 

आचार हेमचन्द्र ने अपने योग-शास्त्र' के चतुर्थ प्रकाश में द्वादश भावनाओं 
का बड़ा सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक वर्शान किया है। उसमें छठी अशुचि-भावना का 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि--यह शरीर जिसके रूप और सौन्‍्दय पर मनुष्य 
अहंकार एवं आसक्ति करते हैं, वह वास्तव में क्‍या है ? वह शरीर रस, रक्त, 
मांस, भेद (चर्बी), अस्थि (हाड़), मज्जा, वीय॑, आँत एवं मल-मृत्र आदि अशुचि पदार्थों 
से परिपूर्ण है । चममं के पर्दे को हटाकर देखा जाए, तो यह सब कुछ उसमें देखने को 
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मिलेगा । अतः यह शरीर किस प्रकार पवित्र हो सकता है? यह तो अशुचि एवं 
मलिन है। इस देह के नव द्वारों से सदा दुर्गन्धित रस भरता रहता हैं और इस रस 
से यह शरीर सदा लिप्त रहता है । इस अशुचि शरीर में और अपवित्र देह में सुन्दरता 
और पवित्रता की कल्पता करना, ममता और मोह को विडम्बना मात्र है ।इस 
प्रकार निरन्तर शरीर की अशुत्ि का चिन्तत करते रहने से मनुष्य के मन में 
वराग्य-भावना तीव्र होती है भौर काम-ज्वर उपशान्त हो जाता है । 
ज्ञानाणंव : 

आचाय॑ शुभचनद्र ने अपने ज्ञानार्णव में जिसका दूसरा नाम योग-प्रदीप है, 
कहा है कि--इस संसार में विविध प्रकार के जीवों को जो शरीर मिला है, वह 
स्वभाव से ही गलन और सड़न-धर्मी है । अनेक धातु और उपधातुओं से निर्मित है। 
शुक्र और शोणित से इसकी उत्पत्ति होती है। यह शरीर अस्थि-पंजर है। हाड़, 
माँस और चर्बी की दुर्गन्ध इसमें से सदा आती रहती है। भला जिस शरीर में मल- 
मूत्र भरा हो, कौन बुद्धिमान उस पर अनुराग करेगा ? इस भौतिक शरीर में एक भी 
तो पदार्थ पवित्र और सुन्दर नहीं है, जिम्त पर अनुराग किया जा सके | यह शरीर 
इतना अपवित्र और अशचि है, कि क्षार-सागर के पत्रित्र जल से भी इसे धोया जाए 
तो उसे भी यह अपविन्र बना देता है । इस भौतिक तन की वास्तविक स्थिति पर 
जरा विचार तो कीजिए, यदि इस शरीर के बाहरी चर्म को हटा दिया जाए, तो 
मक्खी, कृमि, काक और गिद्धों से इसकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । 
यह शरीर अपवित्र हो नहीं है, वल्कि हजारों-हजार प्रकार के भयंकर रोगों का 
घर भी है। इस शरीर में भयंकर से भयंकर रोग भरे पड़े हैं, इसीलिए तो शरीर को 
व्याधि का मन्दिर कहा जाता है| बुद्धिमान मनुष्य वह है, जो अशुचि भावना के 
चिन्तन और मनन से शरीर की गहित एवं निन्‍दतोय स्थिति को देखकर एवं जानकर, 
इसे भोग-वासना में न लगाकर, परमार्थ-भाव की साधना में लगाता है। विवेकशील 
मनुष्य विचार करता है, कि इस अपवित्र शरीर की उपलब्धि के प्रारम्भ में भी दुःख 
था, अन्त में भी दुःख होगा और मध्य में भी यह दुःख रूप ही है। भला जो स्वयं 
दुःख रूप है, वह सुख रूप कंसे हो सकता है ? इस अपविचत्र तन से सुख की आशा 
रखना मृग-मरीचिका के तुल्य है। इस अशुचि भावता के चिन्तन का फल यह है 
कि मनुष्य के मानस में त्याग और वेराग्य के विचार तरंगित होने लगते हैं और 
वह अपनी वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
तत्त्वाथ-भाष्य : 


आचाये उमास्वाति ने स्वप्रणीत तत्वाथ-भाष्य” में ब्रह्मचय॑-ब्रत की पाँच 
भावनाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। उसमें कहा गया है, कि ब्रह्मचय॑-ब्रत की 
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साधना करने वाले साधक के लिए आवश्यक है, कि वह अनुदिन ब्रह्मचर्-त्रत की 
पाँच भावनाओं का चिन्तन और मनन करे | जो साधक प्रतिदिव इन' पाँच भावनाओं 
का चिन्तन और मनन करता है, उसकी वासना धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। 
ब्रह्मचय॑-ब्रत की पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं-- 

१. जिस स्थान में स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हों, ऐसे स्थान पर ब्रह्मचारी 
को नहीं रहना चाहिए | जिस आसन एवं शण्या पर स्त्री बैठो हो अथवा पुरुष बेठा 
हो, तो दोनों को एक दूसरे के शय्या एवं आसन पर नहीं बैठना चाहिए । 

२. राग-भाव से पुरुष को स्त्रीकथा और स्त्रों को पुरुष की कथा नहीं 
करनी चाहिए । क्योंकि इससे राग-भाव बढ़ता है । 

३, स्त्रियों के मनोहर अज्ः एवं उपाज्ों का तथा कटाक्ष और विलासों का 
अवलोकन नहीं करता चाहिए। राग-भाव के वशीभूत होकर बार-बार पुरुषों को 

स्त्रियों की ओर तथा स्त्रियों को पुरुषों की ओर नहीं देखना चाहिए । 

४. पूर्व-सेवित रति-सम्भोग आदि का नहीं स्मरण करता चाहिए और 
भविष्य के लिए भी इनकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए । 

५. ब्रह्मचयं-त्रत की साथना करने वाले को, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, 
प्रणीत (गरिप्ठ), कामोत्तेजक सरस एवं मधुर भोजन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। 
यह पाँच ब्रह्मचयं-व्रत की भावनाएं हैं । इनका निरंतर चिन्तन करते रहने से ब्रह्मचर्य 
स्थिर होता है । 

आचार्य उमास्वाति ने स्वप्रणीत तत्वाथ-भाष्य' के नवम अध्याय में द्वादश 
भावनाओं का भी अति सुन्दर वर्णन किया है। अशुचि भावना का वर्णत करते हुए 
कहा है कि---यह शरीर अशुचि एवं अपवित्र है | क्योंकि यह शुक्र ओर शोणित से 
बना है, जो अपने आप में स्वयं ही अपवित्र हैं। इस शरीर का दूसरा आधार आहार 
है। आहार भी शरीर के अन्दर पहुँच कर रस एवं खल भथादि भागों में परिणत 
होता है । खल भाग से मल एवं मूत्र बनते हैं और रस भाग से रक्त, मांस, मज्जा 
एवं वीय॑ आदि बनते हैं । इस अशुचिता के कारण शरीर पवित्र केसे हो सकता है ! 
शरीर में जितने भी अशुचि पदार्थ हैं, यह शरीर उन सबका आधार है। कान का मल, 
आँख का मल, दान्‍त का मल और पसीना ये सब शरीर के अन्दर से पंदा होते हैं 
और बाहर निकलकर भी शरीर को अपविन्र ही करते हैं । जो शरीर अन्दर और बाहर 
दोनों ओर से अश्युत्रि एवं अपवित्र है, उसके क्षणिक रूप और सीन्‍्दय पर मुग्ध होना 
एक प्रकार की विचार-मूढता ही है । इस शरीर का सब कुछ क्षणभगुर है। क्षण-क्षण 
में परिवर्तित होने वाला है । कम से कम इस शरीर की चार अवस्थाएं शास्त्रकारों 
ने मानी हैं--शैशव, यौवन, प्रौढ़ और वृद्धत्वभाव। इन चार अवस्थाओं में कोई 
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सी भी अवस्था स्थायी नहीं है । ऋतुकाल में पिता के वीय॑-बिन्दुओं के और माता 
के रजकणों के आधान से लेकर, यह शरीर क्रम से अनेक अवस्थाओं में 
अनुबद्ध हुआ करता है, जिसका वर्णन शरीर-शास्त्र में विस्तार के साथ किया 
गया है। शरीर की इन विभिन्‍न अवस्थाओं के देखने से और जानने से विचार आती 
है कि मनुष्य इतने अपविन्र शरीर पर भी आमक्ति और ममता क्‍यों करता है? 
अशुचि भावना का चिन्तन मनुष्य को राग से विराग की ओर ले जाता है । 

संबंग और वेराण्य : 


ब्रह्मचयं को साधना करने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है, कि वह 
अपने मन को सदा संवेग और वेराग्य में संलग्न रखे । किन्तु प्रशन होता है, कि 
मनुष्य के मानस में संवेण और वराग्य की भावना को स्थिर केसे किया जाए ? इसके 
समाधान में आचाये उमास्वाति ने स्वप्रणीत 'तत्वाथ॑-भाष्य' के सातवें अध्याय में 
वर्णन किया है कि--संवेग और वैराग्य को स्थिर करने के लिए ब्रह्मचर्य के साधक 
को अपने मानस में शरीर और जगतु्‌ के स्वभाव का चिन्तन करते रहना चाहिए। 
जगत्‌ अर्थात्‌ संसार का चिन्तन इस प्रकार करना चाहिए, कि यह संसार पषड्द्रब्यों 
क। समूह रूप है। द्रव्यों का प्रादर्भाव और तिरोभाव--उत्पाद और विनाश निरन्तर 
होता रहता है। संसार का स्वभाव है, बनना और बिगड़ना | संसार के नाना रूप 
इृष्टिगोचर होते हैं । उनमें से किसको सत्य मार्तें। संसार का जो रूप कल था, वह 
आज नहीं है और जो भाज है, वह कल नहीं रहेगा । यह विश्व द्रव्य रूप में स्थिर 
होते हुए भी पूर्व पर्याय के विनाश और उत्तर पर्याय के उत्पाद से नित्य निरन्तर 
परिवर्तंतशील है । इस संसार में एक भी पदार्थे ऐसा नहीं है, जो क्षण भंगुर और 
परिवतंनशील न हो । जब संसार का एक भी पदाथे स्थिर और शाइवत नहीं है, तब 
भौतिक तत्वों से निभित यह देह और उसका रूप स्थिर और शाइवत कंसे हो सकता 
है ? बाल अवस्था में जो शरीर सुन्दर लगता है, योवनकाल में जो कमनीय लगता है, 
वही तन वृद्धावस्था में पहुँचकर अरुचिकर, असुन्दर और घृणित बन जाता है। 
फिर इस तन पर ममता करने से लाभ भी क्‍या है ? तन की इस ममता से ही वासना 
का जन्म होता है, जो ब्रह्मचयं को स्थिर नहीं रहने देती। अतः तन की ममत'* 
को दूर करने के लिए साधक को शरीर और संसार के स्वभाव का चिन्तन करना 
चाहिए । 
दुःख-भावना : 


आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्वार्थ-भाष्य में ब्रह्मचयं की स्थिरता के लिए 
दुःख-भावना का वर्णन भी किया है । कहा गया है, कि मैथुन-सेवन से कभी सुख प्राप्त 
नहीं होता । जैसे खुजली होने पर मनुष्य उसे खुजलाता है, खुजलाते समय कुछ काल के 
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लिए उसे सुखानुभूति अवश्य होती है, किन्तु फिर चिरकाल के लिए उसे दुःख उठाना 
पड़ता है। खुजलाने से खाज में रक्त बहने लगता है और फिर पीडा भी भयंकर हो 
जाती है । इसी प्रकार विषय-सुख के सेवन से क्षण भर के लिए स्पर्श जन्य सुख भले 
ही प्राप्त हो जाए, किन्तु उस सुख की अपेक्षा व्यभिचार करने से मनुष्य को दुःख ही 
अधिक उठाना पड़ता है | यदि परस्त्री गमन रूप अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है, 
तो समाज और राज्य उसे कठोर से कठोर दण्ड देने का विधान करता है। लोक में उसका 
अपवाद और अपयश फंल जाता है । कभी-कभी तो इस प्रकार के अपराधी के हाथ, पर, 
कान और इन्द्रिय आदि अवयव का छेंदन भी करा दिया जाता है। अन्रह्मचये के सेवन 
से प्राप्त होने वाले ये दुःख तो इसी लोक के हैं, किन्तु परलोक में तो इनसे भी कहीं 
अधिक भयंकर दुःख पीडा और संत्रास प्राप्त होते हैं । मंथुन, व्यभिचार और अन्नह्मचर्य 
के सेवन से प्राप्त होने वाले इन दु:खों का चिन्तन करने से मनुष्य मैथुन से विरत हो 
जाता है, व्यभिचार का परित्याग कर देता है। आचाय॑ उमास्वाति ने इसीलिए कहा 
है कि निरन्तर दोपों का चिन्तत करो । उससे प्राप्त होने वाले दुःख भर क्लेशों का 
विचार करो । इस प्रकार के विचार से और मैथुन के दोष-दर्शन से वासना श्ान्त हो 
जाती है और ब्रह्मचयं का पालन सुगम हो जाता है । 


साधथन-खण्ड द्‌ 





-पाकाक्ल८जए्क-टपरपट पक, 


संक्लेश और विशुद्धि : 
बौद्ध साहित्य में शील शब्द यद्यपि व्यापक अथे में ग्रहण किया गया है, तथापि 
उस व्यापक अर्थ में से शील शब्द का मुख्य रूप में ब्रह्मचयं अर्थ ही लिया जाता है। 
जन-शास्त्र में ब्रह्मचयं के लिए शील शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। शील शब्द 
भारतीय संस्कृति में इतना व्यापक एवं विशाल है, कि चारित्य एवं आचार के 
समस्त सदगुणों का समावेश शील दब्द में हो जाता है। अतः शील दब्द ब्रह्मचय॑ 
के अर्थ मे प्रयुक्त होकर भी अध्यात्म के प्रायः समस्त गुणों का स्परशन कर लेता है । 
विशुद्धि-मार्ग : 
बौद्ध साहित्य में विशुद्धि-मार्ग, जिसका पालि रूप विसुद्धि मग्गो' होता है, योग 
का एक विशिष्ट ग्रन्थ है। इसमें चित्त-वृत्तियों का बहुत व्यापक एवं विस्तार के साथ 
विश्लेषण किया गया है । कुछ विद्वानों का अभिमत है कि पतंजलि के योग-शास्त्र' से 
भी अधिक गम्भीर एवं गहन विशुद्धि-मार्ग है । भगवान बुद्ध ने चित्त के सम्बन्ध में 
तथा मन की वृत्तियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा था, उस सबका संकलन आचायें 
बृद्धघोष ते इसमें कर दिया है । निस्सन्देह योग-विषयक यह एक महान ग्रन्थ है । 
इस विशुद्धि-मार्ग के प्रथम परिच्छेद में शील का विस्तार के साथ विवेचन एवं विश्लेषण 
किया गया है। शील का महात्म्य विस्तार से बताया गया है । 


संक्लेश ओर विशुद्धि : 


भगवान बुद्ध से पूछा गया था कि चित्त में तरंगित होने वाले संक्‍्लेशों की 
विशुद्धि केसे की जाए ? इस प्रश्व के समाधान में संक्लेशों की विशुद्धि का जो मार्ग 
बतलाया उसे विशुद्धि मार्ग में शील-निर्देश कहा गया है । बुद्ध ने कहा था--जब तक 
चित्त का मंथुन के साथ संयोग है, तब तक संक्लेश दूर नहीं हो सकते । मैथुन से 
विरत होना ही संक्लेशों को दूर करने का एक मात्र उपाय है । जब तक चित्त में 
वासना, कामना एवं संक्‍्लेश उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक मनृष्य किसी भी प्रकार 
अपने चित्त को विशुद्ध नहीं बना सकता | मैथुन-सेवन से राग कम नहीं होता, बल्कि 
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उसमें और अधिक अभिवृद्धि होती है। मैश्ुन के दोषों से बचने के लिए एक ब्राह्मण 
को, भगवान बुद्ध ने सात प्रकार के उपाय बतलाए थे, जो इस प्रकार हैं--- 


१. ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का 

दावा करता हुआ भी किसी स्त्री के साथ तो मंथुन-सेवन नहीं करता, किन्तु 

स्‍त्री से उबटन लगवाता है, शरीर मलवाता है, स्नान करवाता है और शरीर 

दबवाता है। वह उसका मजा लेता है, उसको पसन्द करता है और उसे देखकर 

प्रसन्‍न होता है । ब्राह्मण ! यह ब्रह्मचय का खण्ड भी है, छेद भी है और शबल (चित- 

कबरा होना) भी है। वह व्यक्ति मेथुन-संयोग से संयुक्त है, वह जन्म, जरा एवं पृत्यु से 
छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता । 

२, ब्राह्मण | यदि श्रमण या ब्राह्मण पवक्‍का ब्रह्मचारी होने का दावा करता 
हुआ, स्त्री के साथ मैथुन-सेवन नहीं करता और न उबटवन ही लगवाता है, किन्तु स्त्री 
के साथ ठहाका मारकर हँसता है, उसके साथ मजाक करता है, मजाक करते हुए 
विचरता है और वह उसका मजा लेता है। यह ब्रह्मचर्य का खण्ड भी है, छेद भी है, 
और शबल होना भी है। वह अपने जन्म-मरण से नहीं छूट सकता । 


३. ब्राह्मण | यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता हुआ स्त्री के साथ मंथुन-सेवन नहीं करता, न स्त्री से उबटन लगवाता है, 
न ठहाका मार कर हँसता है, न मजाक करता है, न मजाक करते विचरता है, किन्तु 
अपनी आँख से स्त्री की आँख मिलाकर देखता है, अवलोकन करता है और उसका 
मजा लेता है । यह ब्रह्मचयं का खण्ड भी है, छेंद भी है और शबल होना भी है । 

४. ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता हुआ, न स्त्री के साथ मैथुन सेवन करता है, न स्त्री से उबटन लगवाता है, 
न उसके साथ हँसता है और न अपनी आँख से स्त्री की आँख को मिलाकर देखता है, 
किन्तु भीत की आड़ से-चारदीवारी की ओट से हँसती हुई, बोलती हुई, गाती हुई 
या रोती हुई स्त्री का शब्द सुनता है और उसका मजा लेता है। ब्राह्मण | यह 
ब्रह्मचयं का खण्ड भी है, छेद भी है और शबल' होना भी है । 

५. ब्राह्मण |; यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पवका भ्रह्मचारी होने का दावा 

करता हुआ, न स्त्री के साथ हँसता है, न अपनी आँख से स्त्री की आँख को मिलाकर 
देखता है और न स्त्री का शब्द सुनता है, किन्तु उसने पहले स्त्री के साथ जो हँसी 
मजाक किया उसे याद करता है और उसका मजा लेता है । ब्राह्मण ! यह ब्रह्ांचर्य 
का खण्ड भी है, छेद भी है और शबल होना भी है । 

६. ब्राह्मण ! यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता हुआ, न स्त्री के साथ मैथुन-सेवन करता है, न उबटन लगवाता है, न स्त्री के 
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साथ हँसता है, न आंख से आँख को मिलाकर देखता है, न स्त्री का शब्द सुनता है और 
ने पहले कभी किए हुए स्त्र/ के साथ हँसी, मजाक का स्मरण ही करता है, किन्तु पाँच 
काम-गुणों में समपित, तल्लीन और उनमें आनन्द लेते हुए ग्रह-पति अथवा ग्रहपति के 
पुत्र को देखता है और उसका मजा लेता है। है ब्राह्मण | यह ब्रह्मचर्य का खण्ड भी है, 
छेद भी है और शबल होता भी है। 

७, ब्राह्मण ! याद कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता हुआ, न स्त्री के साथ ठहाका मारकर हँसता है, न अपनी आँख से स्त्री की 
आँख को मिलाकर देखता है, न स्त्री का शब्द सुनता है, न पहले कभी स्त्री के साथ 
किए हुए हंसी-मजाक का स्मरण करता है और न पाँच काम-गुणों में समपित एवं 
तललीन हुए ग्रहपति अथवा उसके पुत्र को ही देखता है, किन्तु वह किसी देव-निकाय 
की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है और मन में संकल्प करता है, कि 
मैं इस शील, ब्रत, तप अथवा ब्रह्मचयं से देवता बनूंगा। वह इस प्रकार संकल्प ही 
नही करता, बल्कि इस संकल्प का मजा भी लेता है तो ब्राह्मण ! यह ब्रह्मचयं का 
खण्ड भी है, छेद भी है और शबल होता भी है। इस प्रकार का साधक अपने जस्म, 
जरा और मरण के संक्‍लेशों से कभी विमुक्त नहीं हो सकता, कभी छुटकारा प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


भगवान बुद्ध ने ब्रह्मचयं एवं शील के संरक्षण के सम्बन्ध में जो सात बातें 
बतलाई हैं, वे प्रायः भगवान महावीर के द्वारा उपदिष्ट दश समाधि एवं गुप्ति तथा नव 
बाड़ का ही अनुसरण है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए शील-रक्षा का यह जो 
मनोवेज्ञानिक उपाय बतलाया है, वह वस्तुत: एक सुन्दर उपाय है, एवं ब्रह्मचयं की 
रक्षा के लिए एक सुन्दर साधन है । जब तक ब्रह्मचरयं की एवं शील की संरक्षा के 
लिए इस प्रकार के उपायों का अवलम्बन न लिया जाएगा, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन 
सहज नहीं बन सकता । 


साधन खण्ड ५ 





तप ओर ब्ह्मचर्य : 


भारतीय संस्कृति में तप और ब्रह्मचर्थ में एक घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। 
तप ब्रह्मचये का पूरक है और ब्रह्मवर्य तप का पूरक है । जहाँ तप होता है, वहाँ 
किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्यं अवश्य ही रहता है और जब साधक ब्रह्मचर्य की 
साधना करता है, तब वह एक प्रकार से तप की ही साधना करता है । श्रमण संस्कृति 
में तप को विशेष महत्व मिला है। विविध प्रकार की विवेक मूलक तपस्याओं का जितना 
उदार एवं विशाल वर्णन आगम-साहित्य में उपलब्ध होता है, उसका शतांश भी अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होता है । ब्रह्मचयें और तप दोनों एक दूसरे के केवल पुरक ही नहीं, 
बल्कि संरक्षक और संवद्ध क भी रहे हैं। वेदिक, जेन और बौद्ध तीनों परम्पराओं में 
साधकों के लिए जहाँ विविध प्रकार की तपस्याओं का उल्लेख मिलता है, वहाँ ब्रह्मचयं 
अवश्य रहता है । एक भी ऐसी साधना नहीं है, जहाँ ब्रह्मचर्य को आवश्यक न माना 
हो । अतः यह कहा जा सकता है, कि समस्त भारतीय संस्कृति में तप और ब्रह्मच्य 
के सुमेल पर एवं समन्वय पर अत्यधिक बल दिया गया है । 
तप की सहिसा : 


प्रथन होता है कि तप क्‍या वस्तु है ? मानव-जीवन में उसका उपयोग क्‍या 
है ? उक्त प्रश्त के समाधान में कहा गया है कि--जीवन की वह प्रत्येक क्रिया तप है, 
जिसमें इच्छाओं का निरोध किया जाता है | तप को सत्रसे सुन्दर परिभाषा यही है, 
कि इच्छाओं का निरोध करना । अध्यात्म-विकास में तप को अत्यन्त उपयोगी इस 
आधार पर माना गया है, कि इससे चित्त-विशुद्धि और मत की निर्मलता बनी रहतो 
है । बिना तप के हमारी छोटी या बड़ी किसी प्रकार की भी साथना सफल नहीं हो 
सकती । जिस प्रकार अग्नि में तप कर स्वर्ण की चमक और दमक बढ़ जाती है और 
उसके ऊपर का मल दूर हो जाता है, उसी प्रकार तप की अग्नि में पड़कर साधक के 
जीवन की भी चमक-दमक बढ़ जाती है और उसके जीवन में आए हुए विकार और 
विकल्प नष्ट हो जाते हैं। धर्म-शास्त्रों में तप को धर्म का नवनीत कहा गया है, धम्म 
का सार कहा गया है। जैसे दुग्ध का सार नवनीत होता है और वह दूर को मंयन 
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करके ही प्राप्त क्रिया जाता है, बसे ही जीवन का मंथन करके जो धर्म प्राप्त किया 
जा सकता है, वह तप से बढ़कर अन्य कुछ नहीं हो सकता । अतः धर्म के क्षेत्र में तप 
से बढ़कर अन्य कोई साधना नहीं है । 


तप की परिभाषा : 

तप क्या है ? इस प्रइन के समाधान में कहा गया है, कि अपनी इच्छाओं 
का निरोध ही सच्चा तप है| जहाँ इच्छाओं का निरोध होता है, वहाँ ब्रह्मचर्य तो 
अवश्य होगा ही । तप के सम्बन्ध में धर्म-शास्त्र में यह भी कहा गया है, कि 'तप के 
प्रभाव से कठिन सरल हो जाता है, दु्गंग सुगम हो जाता है और दुलभ सुलभ हो 
जाता है। तप से सब कुछ साध्य है। तप के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । यद्यपि 
त4 को परिभाषा (तापनात्‌ तपः) भी की जाती है, जिसका अर्थ है--जो तपता है 
वह तप है, तथापि दर्शन शास्त्र में इस परिभाषा को इस आधार पर स्वीकार नहीं 
किया गया, कि मनुष्य के चित्त को तपाने वाली वासना भी हो सकती है, किन्तु 
निश्चय ही वह तप नहीं हो सकती । अतः तप की सबसे सुन्दर और लोक-भोग्य परि- 
भाषा यह हो सकती है, कि आत्म-कल्याण और पर-कल्याण के लिए कष्ट 
सहन करते हुए जो तपन होता है, वही वस्तुत: तप है । 
तप की परिसीसा : 

प्रइनन होता है कि तप की परिसीमा क्‍या है ? एक साधक के लिए जो साधारण 
तप है, दूसरे व्यक्ति के लिए वह एक कठोर तप हो सकता है । और कभी व्यक्ति विशेष 
के लिए कठोर तप भी साधारण तप हो सकता है। अतः तप की सीमा निर्धारित 
कसे की जाए ? यह एक बड़ा ही जटिल प्रइन है| उपाध्याय यशोविजय जी ने अपने 
ज्ञान-सार नामक अध्यात्म प्रन्थ में तप की सीमा का बड़ा ही सुन्दर अंकन किया 
है । उनका कहना है, कि--तप एक श्रष्ठ वस्तु है, तप एक उत्तम धर्म है। तप 
धर्म का सार है और आत्म-कल्याण के लिए तप की साधना आवश्यक है। यह 
सब कुछ होते हुए भी यह नहीं भूल जाता चाहिए, कि साधक-विशेष की अपेक्षा से 
उसकी एक सीमा भी है। क्योंकि सभी साधक समान शक्ति के नहीं हो सकते । शक्ति 
के भेद से उनकी तपः साधना में भेद आवश्यक है। यशोविजय जी ने तप की सीमा 
का अंकन करते हुए कहा हैं कि-- तप उतना ही करना चाहिए जिसके करते हुए 


१. यद्‌ दुस्तरं, यद्‌ दुरापं, यद्‌ दुर्ग! यच्च दुष्करम | 
सब तु तपता साध्य॑ तपो हि दुरतिक्रमम ॥ 
“मनुस्मृति 
२. “तदेव हि तपः कार्य, दुष्यान यत्र नो भवेत्‌ | 
येच योगा न दीयन्ते, क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि व ||? 
“ज्ञानसार 
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मन में उत्साह एवं स्फूर्ति बनी रहे और साधक के मन में किसी प्रकार का दुर्ध्यान 
उत्पन्न न हो पाए। जिस तप की साधना से योगों की हानि न हो और इन्द्रियों की 
शक्ति का क्षय न हो, यही तप की परिसीमा है। तप का उ्दंश्य है, चित्त की 
विशुद्धि और मन की निर्मंलता । यह स्थिति जब तक बनी रहे, तभी तक साधक को 
तप करना चाहिए । 


तप के भेद : 

जैन शास्त्रों में एवं उसके मूल आगम ग्रन्थों में मुख्य रूप में तप के दो भेद 
किए गए हैं--बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य तप के छह भेद हैं, उसी प्रकार आभ्यन्तर 
तप के छह भेद हैं । छह प्रकार के बाह्य तपों में अल्प भोजन, उपवास, रस-परित्याग 
विविक्त शब्यासन और वत्ति-संक्षेप-तपों का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मचय॑ के साथ है । क्योंकि 
अतिभोजन से, अधिक उपभोग से, विविध रसों का सेवन करने से, वृत्तियों का 
विस्तार करने से और स्त्री, पशु एवं नपुसक आदि के अधिक साहचर्य से ब्रह्मचयं का 
पालन नहीं किया जा सकता । अतः ब्रह्मचयें के परिपालन में उक्त प्रकार के तप 
पूरक हैं । ब्रह्मचयं को स्थिर बनाते हैँ । इसी प्रकार आम्यन्तर तपों में स्वाध्याय और 
ध्यान विशेष रूप से ब्रह्म चर्य के परिपालन में साधन बनते हैं । स्वाध्याय से मन का 
अज्ञान दूर होता है और ध्यान की साधना से मन की बिखरी हुई वृत्तियों को एकाग्र 
किया जा सकता है। इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार का तप ब्रह्म- 
चय्य के पालन में आवश्यक ही नहीं, बल्कि परम आवश्यक माना गया है । 

तप और ब्रह्मचयं एक दूसरे के विरोधी नहीं, सदा से सहयोगी रहे हैं । जिस 
प्रकार तप ब्रह्मचयं में सहयोगी है, उसी प्रकार ब्रह्मचयें की विशुद्ध साधना भी तप की 
आराधना में अत्यन्त उपयोगी है। यदि कोई साधक एक तरफ तो बाह्य और आभ्य- 
न्तर कठोर से कठोर साधना करता जाए और दूसरी ओर स्त्रियों के सौन्दयं में आसक्त 
होकर अपने अंगीकृत ब्रह्मचयं का भंग करता जाए तो अध्यात्म क्षेत्र में उस तप की 
साधना का कुछ भी मूल्य शेष न रहेगा । तप की साधना तभी सफल होगी, जबकि 
उससे पूर्ण ब्रह्मचयं की साधना की जाएगी। ब्रह्मचय का परिपालन करने के लिए 
और उसमें परिपृर्णता प्राप्त करने के लिए तप की भी नितानन्‍्त आवश्यकता है । संयम 
की साधना करने वाला और ब्रह्मचयें की साधना करने वाला भोगाकांक्षी और भोग- 
वादी कंसे हो सकता है ? शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, कि ब्रह्मचय॑ स्वयं 
अपने आप में एक महान तप है । भगवान महावीर ने कहा है कि--तपों में सर्वश्रेष्ठ 
तप ब्रह्मचय ही है । 


ब्रह्मचय-सक्त 


जन-सूक्त 


बंभचेरं उत्तमतव-नियम-नाण-दंसण-चरित्त-सम्मत्त-विणयमूलं । 
“प्रेश्त० संवरद्वार ४, सूत्र १ 
ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्पकत्व और विनय का 
मूल है । 
एक्कंमि बंभचेरे जंसि ये आराहियंमि, आराहिय॑ वयमिणं सब्व॑ं, 
'"'तम्हा निउएण बंभचेर चरियव्वं । 
--प्रदन० संवरह्वार ४, सूत्र १ 
जिसने अपने जीवन में एक ब्रह्मचय-ब्रत की ही आराधना की हो, उसने सभी 
उत्तमोत्तम ब्रतों की आराधना की है--ऐसा समझना चाहिए । अतः निपुण साधक को 
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । 
तवेसू वा उत्तम बंभचेर ॥। 
--सूत्र० श्रू ० १, अ० ६, गा० २३ 
समग्र तपों में ब्रह्मचय॑ श्रंष्ठ है । 
विरई अबंभचवेरस्स, कामभोगरसन्नुणा । 
उग्गं महव्वयं बंभं, धारेयव्वं सुदुक्कर ॥ 
“-उत्त ० अ० १६, गा० २६ 
कामभोग का रस जानने वालों के लिए मंथुन-त्याग और उम्र ब्रह्मचय॑-ब्रत 
धारण करने का कार्य अति कठिन है । 
अबंभचरियं घोरं, पमाय॑ दुरहिट्ठियं । 
नाउड्यरंति मुणी लोए, भेयाययणवज्जिणो |। 
+दश० अ० ६, गा० १५ 
संयम भंग करने वाले स्थानों से स्वेथा दूर रहने वाले साधु-पुरुष; साधारण 
जन के लिए अत्यन्त दुःसाध्य, प्रमाद रूप और महान्‌ भयंकर अब्बह्म चय॑ का 
कदापि सेवन नहीं करते । 
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मूलमेयमहम्मस्स,. महादोससमुस्सय॑ _। 
तम्हा मेहुण-संसरगं, निग्गंथा वज्जयंति ण॑ ।। 
“देश० आअ० ६, गा० १६ 
यह अ ब्रह्मचयं, अधर्म का मुल और महान्‌ दोषों का स्थान है । अतः निम्न॑न्थ 
मुनि मैथुन-संसगग का सदा त्याग करते हैं । 
जेहि नारीणं संजोगा, पूयणा पिट्ठओ कया । 
सव्वमेयं निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिए ॥ 
“ऊसूत्र ० श्रू ० १, अ० ३, उ० ४, गा० १७ 
जिन पुरुषों ने स्त्री संसर्ग और शरीर-शोभा को तिलांजलि दे दी है, वे समस्ट 
विध्नों को जीतकर उत्तम समाधि में निवास करते हैं । 


देवदाणवर्गंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 
बंभयारि नमंसंति, दुक्‍्करं जे करेंति त॑ं ।। 
““उत्त० अ० १६, गा० १६९ 
अत्यन्त दुष्कर ब्रह्मचयं की साधना करने वाले ब्रह्मचारी को देव, दानव, 
गन्धवं, यक्ष, राक्षस, किन्नरादि सभी देवता नमस्कार करते हैं । 


एस धम्मे धुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए । 
सिद्धा सिज्भन्ति चाणेण, सिज्मिस्सन्ति तहाडव रे | 
->उत्त० अ० १ ६, गा० ९७ 
यह ब्रह्मचयं धर्म ध्रूव है, नित्य है, शाशवत है और जिनदेशित है, अर्थात्‌ 


जिनों द्वारा उपदिष्ट है। इसी धमं के पालन से अनेक जीव सिद्ध बन गए, वत॑मान 
में बन रहे हैं और भविष्य में भी बनेंगे । 


वाउव्व जालमच्चेड, पिया लोगंसि इत्थिओ ॥ 
ऊ+सूत्र० श्रू० १, अ० १५, गा० ८ 
जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को पार कर जाता है, वैसे ही महापराक्रमी पुरुष 
इस लोक में स्त्रीमोह की सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं । 
मगपल्हायजणणो, कामराग-विवड्णी । 
बंभचेररश्रो भिक्‍खू, थी-कहं तु विवज्जए ॥ 
““उत्त० अ० १६, गा० २ 


जेन-सुक्त २२३ 


ब्रह्मचयं-परायण साधक को चाहिए कि वह मन में अनुराग उत्पन्त करने वाली 
तथा विपय-वासनादि की बृद्धि करने वाली स्त्री-कथा का निरन्तर त्याग करे । 


सम च संथव थीहि, संकह च अभिकखण्ण | 
बंभचेररओ भिक्‍खू, निच्चसो परिवज्जए ।। 
“उत्त० अ० १६, गा० ३ 
ब्रह्मचयं में रस रखने वाला साधक, स्त्रियों के परिचय और उनके साथ बैठ 
कर बारबार वार्तालाप करने के अवसरों का, सदा के लिए परित्याग कर दे । 
जतुकभ जहा उवज्जोई, 
संवासे विद्‌ विसीएज्जा । 
एऊसुत्र० श्षू० १, अ० ४, उ० १, गा० २६ 
जैसे अग्ति के पास रहने से लाख का घड़ा पिघल जाता है, वसे ही विद्वान 
पुरुष भी स्त्री के सहवास में विषाद को प्राप्त होता है, भर्थातव्‌ उसका मन संक्षुब्ध बन 
जाता है । 


जहा विरालावसहस्स मूले, 
न मूसगाणं वसही पसत्था । 
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्मे, 
न बंभयारिस्स खमो निवासो । 
-“उत्त० अ० ३२, गा० १३ 
जैसे विडालों के वास-स्थान के पास रहना चूहों के लिए योग्य नहीं है, बसे 
ही स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच रहना ब्रह्मचारी के लिए योग्य नहीं है । 
जहा क्‌क्‍्कुडपोअस्स, निज्च॑ कुललओ भय । 
एवं खू बंभयारिस्स, इत्थी विग्गहओ भय॑।॥। 
““-देश० अ० ८५, गा० ५४ 
जिस तरह मुर्गी के बच्चे को बिल्ली से प्राणापहार का भय सदा बना रहता 
है, ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी को भी नित्य स्त्री-सम्पर्क में रहने से अपने ब्रह्मचर्य के भंग 
होने का भय बना रहता है। 
न खूवलावण्णविलासहासं, 
न जंपियं इंगियपेहियं वा । 


२२४ ब्रह्म चर्य-दर्दान 


इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, 
दट्ठ ववस्से समणे तवस्सी । 
-5उत्त० अ० ३२, गा० १४ 
तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप-लावण्य, विलास, हास-परिहास, भाषण-संभाषण, 
स्नेह, चेष्टा अथवा कटाक्षयुक्त दृष्टि को अपने मत में स्थान न दे और उसे देखने का 
प्रयास न करे । 
अदंस्णं चेव अपत्थणं च, 
आचितर्ण चेव अ्कित्तणं च। 
इत्यी जगस्सा$४रियज्फा णजुरगं, 
हिय॑ सया बंभवए रयाण॑ |। 
--उत्त० अ० ३२, गा० १४ 
ब्रह्मचय में लीन और धर्म-ध्यान के योग्य साधु स्त्रियों को रागदृष्टि से न 
देखे, स्त्रियों की अभिलाषा न करे, मन से उत्तका चिन्तन न करे और वचन से उनकी 
प्रशंसा न करे । यह सब सदा के लिए ब्रह्मचारी के ही हित में है । 


जइ त॑ काहिसी भावं, 
जा जा दिच्छसि नारिओ। 
वायाविद्धो व्व हडो, 
अट्ठ्भिप्पा भविस्ससि ॥ 
--उत्त ० अ० २२, गा० ४५ 
है साधक । जिन-जिन स्त्रियों पर तेरी दृष्टि पड़े, उन सबके प्रति भोग की 
अभिलाषा करेगा, तो वायु से कम्पायमान हड वृक्ष की तरह तृ अस्थिर बन जाएगा 
और अपने चित्त की समाधि खो बेठेगा । 


हासं किड॒ड रय॑ दप्पं, सहसा वित्तासियाणि य । 
बंभवेररओ थीण, नाणुृचिन्ते कयाइ वि ॥॥ 
“:उत्त० अ० १६, गा० ६ 
ब्रह्मचयं-प्रं मी साधक ने पूर्वावस्था में स्त्रियों के साथ हास्य द्यूतक्रीड़ा, शरीर 
स्पर्श का आनन्द, स्त्री का मान-मदंत करने के लिए धारण किए हुए गर्व तथा विनोद 
के लिए की गई सहज-चेष्टादि क्रियाओं का जो कुछ अनुभव किया हो, उन सबका 
सन से कदापि विचार न करना चाहिए । 


जन-सुक्त २२५ 


मा पेह पुरा-पणामए, 
अभिकंखे उवहि धृणित्तए । 
जे दृमणएहि नो नथा, 
ते जा्ंति समाहिमाहिय॑ । 
““सुत्र ७० क्षु० १, अ० २, उ० २ गा० २७ 
है प्राणी ! पूर्वानुभूत विपय-भोगों का स्मरण न कर, न ही उनकी कामना 
कर । सभी माया-कर्मों को दूर कर | क्योंकि मन को दुष्ट बनाने वाले विषयों द्वारा 
जो नहीं भ्रुकता है, वही जिनोपदिष्ट समाधि को जानता है । 


जद्दा दवग्गी पउरिधर्ण वे, 
समारुओं नोवसम॑ उबेइ | 
एविन्दियग्गी वि पगामभोहइणो, 
ने बंभयारिस्स हियाय कस्सई। 
“5जउत्त० अ० ३२, गा० ११ 
जैसे प्रचुर ईंघन वाले वन में लगी हुई तथा वायु-द्वारा प्रेरित दावाग्नि शान्त 
नहीं होती, वसे ही सरस एवं अधिक परिमाण में आहार करने वाले ब्रह्मचारी की 
इन्द्रियहूपी अशभ्नि भी शान्त नहीं होती । 


विभूसा इत्थिसंप्र्गो, पणीयं रसभोयण्ण । 
नरस्सक्तगवेसिस्स, विस तालउडं जहा || 
“-दश० अ० ८, गा० ५७ 
आत्म-गवेषी---आत्मान्वेषक साधक के लिए देह-विभूषा, स्त्री-संसर्ग (सम्पक) 
तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन तालपुट विप के समान है । , 
विभूस्स परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडण्ण । 
बंभचेररओ भिकक्‍खू, सिंगारत्थं न धारए ॥। 
--उत्त० अ० १६, गा० ६ 
ब्रह्मचय॑-प्रेमी साधक हमेशा अलंकार आदि की विभूषा का त्याग कर शरीर 
की शोभा न बढ़ाए तथा ध्यू गार सजाने की कोई भी क्रिया न करे । 
सदूदे रूबे य गंधे' य, रसे फासे तहेव य । 
पंचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥। 
““उत्त ० अ० १६, गा० १० 


२२६ क्षह्मचयं-दर्शन 


ब्रह्मचय॑-प्र मी साधक को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर॑--इन पाँच प्रकार 
के काम-गुणों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए । 
दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए । 
संकाठाणाणि सब्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं। 
“उत्त० अ० १६९, गा० १४ 
एकाग्र मन रखने वाला ब्रह्मचारी दुर्जंय कामभोगों को सदा के लिए त्याग 
दे और स्व प्रकार के शंकास्पद स्थानों का परित्याग करे । 
विसएसु मणन्नेसु, पेम॑ नाभिनिवेसए। 
अणिच्च तेसि विन्‍न्ताय, परिणाम पुग्गलाण य । 
' “देंश० अ० ८, गा० १६ 
शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पश-रूप समस्त पुदगलों के परिणामों को अनित्य 
सम कर ब्रह्मचारी साधक मनीज्ञ विषयों में आसक्त न बने । 
रम्यमापातमात्र यत्‌, परिणामेउतिदारुणम्‌ । 
किपाकफलसंकाशं, तत्क: सेवेत मैथुनम्‌ ॥ 
“पयोग-शास्त्र २,७७ 
मैथुन प्रारम्भ में तो रमणीय मालूम पड़ता है, किन्तु परिणाम में अत्यन्त 
भयानक है । वह किपाक फल के समान है। जैसे किपाक फल सुन्दर दिखलाई देता 
है, किन्तु उसके खाने से मत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मैथुनसेवन ऊपर-ऊपर से 
रमणीय लगने पर भी आत्मा की घात करने वाला है | कौन विवेकवान्‌ पुरुष ऐसे 
मंथुन का सेवन करेगा ? 
स्त्रीसम्भोगेन यः: कामज्वरं प्रतिचिकीषंति । 
स॒ हुताश॑ घृताहुत्या, विध्यापयितुमिच्छति ।। 
>योग-शास्त्र २,८९१ 
जो पुरुष विषय-वासना का सेवन करके काम-ज्वर का शमन करना चाहता 
है, वह घृत की आहुति के द्वारा आग को बुझाने की इच्छा करता है। 
वर ज्वलदयस्तम्भ-परिरम्भो. विधीयते । 
न पुननरक--ह्वार-रामा-जघन-सेवनम्‌ । 
“योग-शास्त्र २,८२ 
आग से तपे हुए लोहे के स्तम्भ का आलिगन करना श्रेष्ठ है, किन्तु विषय- 
वासना की पूर्ति के लिए नरक द्वार-स्वरूप स्त्री-जघन का सेवन करना उचित नहीं है । 


जन-सुक्त २२७ 


प्राणभ्त॑ चरित्रस्थ,. परब्रह्म ककारणम्‌ । 
समाचरन्‌ ब्रह्मचर्य, पूजितेरपि पृज्यते ॥ 
““यथोग-शास्त्र २,१०४ 
ब्रह्मचयं संयम का प्राण है तथा परब्रह्म-मोक्ष का एक मात्र कारण है। 
ब्रहमचर्थ का परिपालक पृज्यों का भी पृज्य बन जाता है। अर्थात्‌ ब्रह्मचारी सुरों, असुरों 
एवं नरेन्द्रों का भी पूजनीय हो जाता है । 

चिरायुष: सुसंस्थाना दृढ्संहनना नरा:। 

तेजस्विनो.. महावीर्या भवेयुब्रह्मचयत: ॥ 
“+थोग-शास्त्र २, १०५ 


ब्रह्मचर्य के प्रभाव से प्राणी दीर्घ आयु वाला, सुन्दर आकार वाला, दृढ़ 
शरीर वाला, तेजस्वी और अतिशय बलवान होता है । 


एकमेव ब्रत॑ इलाघ्यं ब्रह्मचर्य जगतत्रये । 
यहिशुद्धि समापन्ना: पृज्यन्ते पूजितेरपि॥ 
--ज्ञानाणंव ११,३ 
तीन जगत में एकमात्र ब्रह्मचयं ब्रत ही प्रदंसा करने योग्य है, क्योंकि 
जिन पुरुषों ने इस ब्रत की निरतिचार-पूर्वक निर्लता प्राप्त की है, वे पृज्य पुरुषों 
के द्वारा भी पूजे जाते हैं । 
ब्रह्मव्रतमिदयं जीयाच्चरणस्येव जीवितम्‌ ।। 
स्यु: सन्‍्तोडपि गुणा येन विना क्लेशाय देहिनाम्‌ ॥ 
“-ज्ञानाणंव ११,४ 
यह ॒ब्रह्मचयं नामक महान्रत जयवन्त हो। क्योंकि चारित्र का एकमात्र 


यह ही जीवन है और इसके बिना अन्य जितने भी ग्रुण हैं, वे सब जीवों को केवल 
क्लेश के ही कारण होते हैं । 


नाल्पसत्त्वनं निःशीलेन दीनेनक्षिनिजिते: । 
स्वप्नेषपि चरितूं शबयं ब्रह्मचयेमिद नरें; ॥ 
“-ज्ञानाणंव ११,५ 
जो अल्पशक्ति पुरुष हैं, शील-रहित हैं, दीन हैं और इन्द्रियों के द्वारा जीते 
गए हैं; वे इस ब्रह्मचयं व्रत को स्वप्न में भी धारण नहीं कर सकते हैं । 
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पीडयत्येव निःशड्ोी. मनोभूर्भुवनत्रयम्‌ । 
प्रतीकारशतेनापि यस्थ भद्ध न भूतले ॥ 
। “-ज्ञानाणंव ११,२० 
यह काम निर्भय होकर तीन भूवन को पीड़ित (दु:ःखित) करता है, परल्तु 
भूतल पर सैकड़ों उपाय करने पर भी इसका सहसा भंग (नाश) नहीं हो पाता है । 
क्रिम्पाकफलसंभोगसन्षिभ तद्धथि मंथुनम्‌ । 
आ्रपातमात्ररम्य स्याद्विपाकेड त्यन्तभीतिदम ॥। 
“जज्ञानाणंव ११,१० 
जिस प्रकार किम्पाकफल (एक प्रकार का विषफल) मात्र बाह्य रूप में देखने, 
सूंघने और खाने में रमणीय (सुस्वादु) है; किन्तु विषाक होने पर हलाहल (विप) का 
काम करता है, उसी प्रकार यह मैथुन भी कुछ काल पयंचत भल्ने ही रमणीक वा 
सुखदायक मालूम हो, परन्तु विपाक-समय में (अन्त में) बहुत ही भय का देने 
वाला है। 
कि च कामशरब्रातजजरे मनसि स्थितिम्‌ । 
निमेषमपि बध्नाति ने विवेकसुधारसः ।। 
“>ज्ञानाणंव ११,४४५ 
हिताहित का विचार न होने का कारण यह है कि काम के बाणों से जज॑रित 
हुए मन में निमेषमात्र भी विवेकरूपी अमृत की बूँद नहीं ठहर सकती है । अर्थात्‌ 
जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार काम के बाण से छिदे हुए चित्तरूपी 
घड़े में विवेकहूपी अमृत-जल नहीं ठहरता है । 
यदि प्राप्तं त्वया मूढ ! नृत्वं जन्मोग्रसंक्रमात्‌ । 
तदा तत्कुझह येनेयं स्मरज्वाला विलीयते ।। 
“-शानाणंव ११,४७ 
हे मृढ़ प्राणी ! जो तूने संसार में भ्रमण करते-करते इस अमूल्य मतुष्यभव को 
पाया है, तो तू अब वह काम कर, जिससे कि तेरी कामरूपी ज्वाला सदा के लिए नष्ट 
हो जाए। 
ए 


वेदिक-सूक्त 
है 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
“ यजु० १६।३० 
ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अर्थात्‌ उच्चत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है । दक्षिणा से 
अपने जीवन के आदर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है । 
तस्मिन्‌ देवा: संमनसो भवन्ति। 
स॒ दाधार पृथिवीं दिव॑ च। 
“>अथवें० ११,५,१ 
ब्रह्मचारी के प्रति सब देवता लोग अनुकूल होकर रहते हैं और वह प्रथिवी 
और दौ को धारण करता है । 
ब्रह्माचारिणं. पितरो देवजना: । 
पृथगदेवा अनुसंयन्ति स्व ॥ 
“-अथव ११,५,२ 
रक्षा करने वाले पितर देव और अन्य सब देवता लोग ब्रह्मचारी के पीछे 
चलते हैं । 
ब्रह्मचारी ब्रह्म आ्राजदू बिभति। 
तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोता: । 
-“-अथवं० ११।५।२४ 
ब्रह्म चयं-ब्रत को धारण करने वाला प्रकाशमान ब्रह्म (समष्टि-रझूप-ब्रह्म अथवा 


ज्ञान) को धारण करता है और उसमें समस्त देवता ओत-प्रोत होते हैं (अर्थात्‌, वह 
समस्त द॑वी शक्तियों से प्रकाश और प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) 


ब्रह्मचारी *''**' श्रमेण लोकांस्तपसा पिर्पत्ति । 
--अथवे ११।५॥४ 
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ब्रह्मचारी तप और श्रम का जीवन व्यतीत करता हुआ समस्त राष्ट्र के उत्थान 
में सहायक होता है । 
आचार्यो. ब्रह्मचर्यंण ब्रह्मचारिणमिच्छते । 
““अथवं ०,११।५॥१७ 


आचाय॑ ब्रह्मचर्य द्वारा ही ब्रह्मचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण में 
लेने की योग्यता और क्षमता को संपादन करता है । 


ब्रह्मचर्यंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
““अंथर्व ११।५।१७ 
ब्रह्मचयं के तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । 
इन्द्रों ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वराभरत्‌ । 
“अथव ११॥५॥१६ 
संयत जीवन से रहने वाला मनुष्य ब्रह्मचयं द्वारा ही अपनी इन्द्रियों को पुष्ट 
और कल्याणोन्मुख बनाने में, उन्हें कल्याण की ओर प्रवृत्त करने में, समर्थ होता है । 
ब्रह्मर्येंण० तपसा देवा मुत्युमुपाष्तत । 
“अथवे ११॥५॥१६ 
देवों ने ब्रह्मचर्य ओर तप की साधना से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली । 


पराच: कामाननुयन्ति बालास, 
ते मृत्योयन्ति विततस्यथ पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्व॑ विदित्वा । 
थ्र॒वमपश्रुवेष्विहि न प्राथयन्ते । 
-- कैंठीपनिषद्‌ २।१।२ 
मृढ़ लोग ही बाह्य विषयों के पीछे लगे रहते हैं | वे मृत्यु अर्थात्‌ आत्मा के 
अधःपतन के विस्तुत जाल में फँस जाते हैं। परन्तु विवेको लोग अमृतत्व (अपने 
शाइवत स्वरूप) को जानकर, अधश्न व (अनित्य) पदार्थों में नित्य तत्व की कामना 
नहीं करते हैं । 
सत्येत लभ्यस्तपसा ह येष आत्मा, 
सम्यश्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ । 


वेदिक-सुक्त २३१ 


श्रन्त:शरीरे ज्योतिमयों हि शुश्रो । 
य॑ परव्यन्ति बतयः क्षोणदोषा: ॥ 
--मुण्डकीपनिषद्‌ ३।१।४ 
यह आत्मा (अथवा परमात्मा) सत्य, तप, सम्यगज्ञान और ब्रह्मचयं से ही 
प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन यति (संयत्त जीवन व्यतीत करने वाले) 
देखते हैं, वह ज्योतिर्मय शुअ्र आत्मा इसी शरीर के अन्दर वर्तमान है | अर्थात्‌ मनुष्य 
अपने अन्दर ही अपने विशुद्ध स्वरूप अथवा परमात्मा के दर्शन कर सकता है । 
आहारशणुद्धों सत्त्वशुद्धि: | सत्त्वशुद्धों श्रुवा स्मति: । 
स्मृतिलम्भे स्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष: ।। 
“-छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ७।२६।२ 
आहार की (इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किए गए विषयों की) शुद्धि होने पर सत्त्व 
(अंतःकरण) की शूद्धि होती है । सत्त्व की शुद्धि होने पर ध्रू व अर्थात्‌ स्थायी स्मृति 
का लाभ होता है। उस स्मृति के लाभ से (अर्थात्‌ सर्वदा जागरूक अमृढ़ ज्ञान की 
प्राप्ति से) मनुष्य की समस्त ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, अर्थात्‌ जीवन की समस्त उलभनों 
का समाधान हो जाता है । 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे. यत्तमातिष्ठेद्रिद्वान्यन्तेवः वाजिनाम्‌ ॥ 
“मनुस्मृति श|झछ८ 
विद्वान को चाहिए, कि वह जैसे सारथि घोड़ों को संयम में रखता है, ऐसे 
ही, आकर्षण करने वाले विषयों में जाने वाली इन्द्रियों को संयम में रखने का 
यत्न करे । 
इन्द्रियाणां. प्रप्तद्भ न दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 
संतियम्य तु तानन्‍्येव ततः सिद्धि नियच्छति ।। 
“-मनुस्मृति २।६३ 
इसमें सन्देह नहीं कि विषयों में इन्द्रियों की प्रसक्ति से मनुष्य बुराई की ओर 
प्रवत्त होता है और उनके संयम से जीवन के लक्ष्य की सिद्धि को प्राप्त करता है । 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवधते ॥| 
““मनुस्मृति २६४ 
कामनाओं के उपभोग से कामना कभी शानन्‍्त नहीं होतो । प्रत्युत घी डालते 
पर अग्नि की तरह, वह और अधिक बढ़ती है । 
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न तथतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेष॒ प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश: ॥। 
“मनुस्मृति २।६६ 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विषयों में प्रसक्त इन्द्रियों का अपने 
विषयों से हटाने मात्र से वैसा वास्तविक संयम नहीं किया जा सकता, जैसा कि सदा 
ज्ञान से, अर्थात्‌ अपने पवित्र आदर्श और विषयों के हानिकर एवं क्षणिक स्वरूप के 
सतत चिन्तन से किया जा सकता है । 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथ ! मनोगतान्‌ । 
आत्मच्येंबात्मना तुष्ट: स्थितप्रश्नस्तदोच्यते ।। 
“गीता २, ५५ ॥। 
हे अजु न ! जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग 
देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में सन्‍्तुष्ट हुआ वह॒ स्थिर बुद्धि वाला 
कहा जाता है । 
यदा संहरते चाय कूर्मोइज्भानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
“गीता २, ५८ ॥। 
कछुआ अपने अंगों को जसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब 
ओर से अपनी इच्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि 
स्थिर होती है । 
विषया विनिवत॑न्ते निराहारस्य देहिन: । 
रसवर्ज  रसोष्प्यस्थ पर दृष्टा निवतंते॥ 
“-गीता २, ५६ ॥। 
यद्यपि इन्द्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल 
विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनका राग नहीं निवृत्त होता । और इस पुरुष का 
तो राग भी परमात्मा को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता है । 
यततो ह्यपि कौन्‍्तेय ! पुरुषस्य विपद्चित: । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: ॥ 
“गीता २, ६० ॥ 


् अजु न ! यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन-स्वभाव 
वाली इन्द्रियाँ बलात हर लेती हैं । 


वंदिक-सुक्त २३३ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिध्ठिता ॥ 


“गीता २, ६१ ॥। 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके समाहित- 
चित्त हुआ मेरे में स्थित होते, क्‍योंकि जिस पुरुष के इन्द्रियाँ वश में होती है, उसकी 
ही बुद्धि स्थिर होती है । 
व्यायतों विषयान्पंप: सद्भस्तेष॒पजायते । 
सज्भात्संजायते काम: कामात्क्रोधोडभिजायते ॥ 
“गीता २, ६२ ॥ 
हे अजुन | मनसहित इन्द्रियों को वश में करके मेरे में परायण न'ः होने से 
मन के द्वारा विपयों का चिन्तन होता है और विषयों को चिन्तन करने वाले पुरुष की 
उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न 
होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है । 
क्रोधाड्रवति संमोहः संमोहात्स्मृति-विश्रमः । 
स्पृतिश्न शाद्वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
“गीता २, ६३ ॥। 
क्रोध से अविवेक अर्थात्‌ मृढ़ भाव उत्पन्त होता है और अविवेक से 
स्मरण शक्ति त्रमित हो जाती है और स्मृति के म्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्र॑यसाधन 
से गिर जाता है। 
रागद्वेषवियुक्त स्‍्तु विषयानिन्द्रियेक्चरन्‌ । 
आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।। 
+गीता २, ६४॥। 
परन्तु स्वाधीन अन्तःकरण वाला पुरुष अपने वश में की हुईं राग देष-रहित 
इर्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अन्तःकरण की प्रसन्नता अर्थात्‌ स्वच्छता को 
प्राप्त होता है । 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोध्नु विधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ 
“गीता २, ६७ ॥ 
. जल में नाव को वायु जेसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई 
इन्द्रियों के बीच में जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्ते 
पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती है । 
छछे 


बीद्ध-सक्त 


चन्दन तगर वापि उप्पलं श्रथ वस्सिकी । 


एतेसं गन्धजातानं सोलगन्धो अचनुत्तरों॥ 
“धम्मपद ४,१२ 


दन या तगर, कमल या जूही, इन सभी (की) सुगंधों से सदाचार की सुगंध 


उत्तम है । 
अप्पमत्तोी अयं॑ गन्धोी याय॑ तगरचन्दनी । 
या चर सोलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ।। 
धम्मपद ४, १३ 


तगर और चन्दन की जो यह गंध फलती है, वहु अल्प मात्र है, और जो यह 
सदाचारियों की गंध है, (वह) उत्तम (गंध) देवताओं में भी फैलती है । 
तेस॑ सम्पन्नसीलानं अप्पमाद-विहा रिन॑ । 


सम्मदण्आाविमुत्तानं मारो मग्गं न विदति ॥। 
“-धम्मपद ४,१४ 


(जो) वे सदाचारी निरालस हो विहरने वाले, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त (हो गए 
हैं), (उनके) मार्ग को सार नहीं पकड़ सकता । 
भोग-तण्हाय दुम्मेधो, हन्ति अड्ञों व अत्तनं । 
“पैम्मपद २४,२२ 
भोगों की तृष्णा में पड़कर वह दुबु द्धि पराये की भाँति अपने ही को हनन 
करता है । 
चित्त दन्‍तं सुखावहूं, 
--धम्मपद ३,३। 


दमन किया हुआ चित्त सुख-दायक होता है । 


अत्तान॑ दमयन्ति पण्डिता। 
“--धम्मपद ६,५ 


पंडितजत अपना दमन करते हैं । 


बोद्ध-सुक्त २३५ 


सीलगन्धसमो गन्धों कुतो नाम भविस्सति । 
यो सम॑ अनुवाते चर पटिवातेच वायति ।॥। 
“-विशुद्धिमार्ग परिच्छेद १ 
शील की गंध के समान दूसरी गंध कहाँ होगी ? जो कि हवा के बहने की 
ओर तथा उसके विपरीत उल्टी हवा की ओर भी. एक समान बहती है । 
सग्गारोहणसोपान॑ अज्ञं सोलसम॑ कुतो। 
द्वार वा पत्र तलिव्वान-नगरस्स पवेसने।। 
“-विशुद्धिमार्ग परिच्छेद १ 
स्वर्गारोहण के लिए शील के समान दूसरी सीढ़ी कहाँ है? और निर्वाण- 
नगर में प्रवेश के लिए शील के समान दूसरा द्वार कहाँ है ? 
तृप्तिर्तास्तीन्धनरम्नेर्ताम्भसा लवणाम्भस: । 
नापि काम: सतृष्णस्य तस्मात्कामा न तृप्तये ॥। 
-“-सौन्दरनन्द काव्य ११,३२ 
जलावन से अग्नि की, जल से समुद्र की और कामोपभोग से तृष्णावान्‌ की 
तृप्ति नहीं है, इसलिए कामोपभोग तृप्तिदायक नहीं है । 
अ्रतृप्ती च कुतः शान्तिरशान्तो च कुत: सुखम्‌ । 
असुखे च कुतः प्रीतिरप्रीती च कुतो रति: ॥ 
--सौन्दरनन्द काव्य ११.३३ ॥। 
तृप्ति नहों होने पर शान्ति कहाँ, शान्ति नहीं होने पर सुख कहाँ, सुख नहीं 
होने पर प्रीति कहाँ, और प्रीति नहीं होने पर रति (आनन्द) कहाँ ? 
संपत्ती वा विपत्तोौ वा दिवा वा नक्तमेव वा। 
कामेषु हि सतृष्णस्य न शान्तिरुपप्यते ।। 
द -सौन्दरनन्द काव्य ११,३७ ॥। 
समृद्धि में या विपत्ति में, दिन को या रात को, विषयों की तृष्णा रखने वाले 
को (कभी) शान्ति नहीं होती है । 
रागोद्दामेन मनसा सवंथा दुष्करा धृतिः। 
सदोष॑ सलिलं दृष्ट्वा पथिनेव पिपासुना ॥ 
--सौन्दरनन्द काव्य १२,२७ ॥ 


२३६ ब्रह्मचय दर्शन 
राग के कारण उच्छछ्डल चित्त के लिए घैये धारण करना वैसे ही दुप्कर है, 
जेसे कि दूषित (गन्दे) जल को भी देख कर प्यासे पथिक के लिए धेय' रखना 
कठिन है। 
शीलमास्थाय वतन्‍्ते, सर्वा हि श्रेयसि क्रिया: । 
स्थानाञ्यानीव कार्याणि, प्रतिष्ठाय वसुन्धराम्‌ ।। 
““सोौन्दरनन्द काव्य १३,२१ 


शील के आश्रय से सभी श्र यस्कर कार्य सम्पन्त होते हैं, जैसे पृथ्वी के आधार . 
से खड़ा होने आदि कार्य होते हैं । 


हिन्दी-सक्त 


जहाँ काम तहूँ राम नह, जहाँ राम नहिं काम । 
दोनों कबहूँ ना मिलें, रवि रजती इक ठाम ॥| 
काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान । 
तब लगि पंडित मू्ख हू, दोनों एक समान ।॥ 
सोलवबंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खाति। 
तीन लोक की सम्पदा, रही सील में आनि।। 
ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक । 
जपिया तपिया बहुत हैं, सीलवंत कोई एक॥ 
सुख का सागर सील है, कोई न पाव थाह। 
सब्द बिना साधू नहीं, द्रव्य बिता नाँंह साह ॥ 
सील छिमा जब ऊपज, अलख दृष्टि तब होय। 
बिना सील पहुँचे नहिं, लाख कर्थ जो कोय ॥ 
--कंबीर 


काम क्रोध मद लोभ सब, प्रबल मोह की धार। 


तिनमहू॑ अति दारुण दुखद, मायारूपी नार।। 
---तुलसीदास 


वासना का वार मिमंम, आशाहीन, आधारहोत प्राणियों पर ही होता है । 
चोर की अँधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं । 
“+प्रेसचन्द 


२३८ ब्रह्मचयय दर्शन 


निरखी ने नव-यौवना, लेश न विषय-निदान । 
गणे काष्ठनी पूतली, ते भगवान समान ॥ १॥। 
आ सघला संसारनी, रमणी नायकछूप । 
ए. त्यागी, त्याग्यु बधूं, केवल शोकस्वरूप ॥२॥। 
एक विषय ने जीततां, जीत्यौ सौ संसार। 
नृपति जीतता जीतिए, दल पुर ने अधिकार ॥।३॥। 
विषयरूप अंक्रथी, टले ज्ञान ने ध्यान। 
लेश मदिरापान थी, छाके ज्यम अज्ञान ।।४॥। 
जे नव वाड विशुद्ध थी, धरे शियल सुखदाइ । 
भव तेनो लव पछी रहे, तत्व-वचन ए भाई ॥॥५॥ 
सुन्दर शीयलसुरतरू, मन वाणी ने देह। 
जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ते लेह ॥६॥ 
पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान। 
पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मदर्य मतिमान ॥७॥ 


“शरीमद राजचन्द्र 


उंगलिश-सक्त 


शिद्ा। 48 जर0ा80 छा का दाता) ए७ीत९7 )॥68 48 8॥ 8॥॥79/, 
मनुष्य जिस समय पशु-तुल्य आचरण करता है, उस समय वह पशुओं से भी 
नीचे गिर जाता है । 
--रवीन्द्र 
8&॥8ए0प्र' 8 & ग्रांएत' व जशरए0 ७०००७ ०08 050]895 8 ॥7986. 
आचरण एक दपंण के सहृश है, जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब 
दिखाता है । 
“गेटे 
6 जअध्थाए्रपिं 94ए0०प्रा'75 >लॉला' वीक 8 0्वप्रांपि 070; 7. 


8768 38 गरी60 [885पराठ ीद्षा। 5068 800 एछा0प्रा'.85, 70 5 6 7768 
० ॥6 था. 


सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है | मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह 
उच्चकोटि का आनन्द देता है। यह कलाओं में सुन्दरतम कला है । 

--एमसंन 
090 ए9०फ्रषावों 48 ॥9 ज़री0 ॥85 गाधउतलां फ गांड ०0ज़ा 90०जए67५ 
जो आत्म-संयमी है, वही सर्वेशक्तिमान्‌ है । 

“>सेनेका 
० 7%॥ 75 ॥०* (४० 0९ ०७०॥777870 [0॥79०[[. 
जो आत्म-संयमी नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है । 

-पाइथागोरस 

(+8780॥67 45 शं।[०6 8 40॥ 08 2070व076०. 


चरित्र केवल एक स्थायी स्वभाव है । 
प्लूटाक 


२४६० ब्रह्मचय दर्वान 


५/॥६॥ ए68।४॥ 48 [09., 70077798 5 708; 
४७6४७ ॥88॥ ॥5 [09, $0767#78 $ ]08४; 
एक ८ाक्ा8687 ॥8 098, 8 8 40/.. 


जब धन गया, कुछ भी नहीं गया, 
जब स्वास्थ्य गया, कुछ गया, 
जब चरित्र गया, सब कुछ गया । 
“अज्ञात 


पशहा6ठ 8570 8्रडताप्रा8 07 >809प्राए 0 फ्ांयत दवाव॑ ४7०ए््टा। ०0 
९78/'80९५. 


मन के सौन्दर्य और चरित्रबल की समानता करनेवाली कोई दूसरी वस्तू, 
नहीं है । 
“जे० एलन 
36 8 740 07 80707 8706 #087॥7 ८६8००. 


कर्मंशील बनो और उच्च चरित्रवान्‌ मनृष्य बनो । 
“नेपोलियन 


029409 


